फु 22020 [जययज्ञ समितिका स्थापना दिवस, न्रे श्छ ७" हजार रपये: लटे गये 


मुगलसराय थाना क्षेत्रके करवत गाव तथा मुगलसरायकी ओर आ रहा,क्षा। रस्तेमे 
गी तालके बीच शुक्रवारको रात्रिमे 'लगभग ताल तथा करवत गांवक बीच त 
3 बजे सशस्त्र लुटेरॉके एक 'दलने एक आटोरिम्शाको रोक लिया और मुनीमसे 
४ जनको छुरा, पिस्तौल' दिखाकर २० हजार देनेको कहा। मुनीम द्वारा प्रतिरोध किये उ 
?,नकद तथा १५ हजार रुपयेका चेक लुट लुटेरनि छुरा तथा पिस्तौल दिखाकर उसके 
है| २० हजार रुपये और चेक लूट लिया। 
७. नताया जाता है कि क्षेत्रके एक व्यापारीका उक्त घटनाकी सूचना मुगुलसराय - 
तगादेका रुपया लेकर आटोखिशासे रात्रिको ही दे दी गयी है। अभीतक लुः 
गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिसकी निष्कि 


'जिके पकड़े गये इधर लगातार बढ़ रही अपराधिक घटन 
4 साथ ये कारण नागरिकोंमें क्षोभ तथा रोष व्याप्त है। 


त्कार 
bE ले व्यक्ति मुक्त 

०7 । ज्ोलापुर थानान्तर्गत मुल्तनीपुर गांवके पास | 

ले गत मंगलवारको पुलिसकर्मियों द्वा दो | 

१ छ व्यक्तियोको तीन किलो गांजेके साथ पकड़े 


जानेका समाचार मिला है। पता चला है कि इस | 
मामलेका थानेमें कोई रिकार्ड नहीं है। | 
स््नम्‌7 आमता राजलक्ष्मी द्राविड़ने बताया जाता है कि पुलिसकर्मियोंने दोनों 
आचार्य विरपित 'मधुराष्ट' का गायन व्यव्तियोंके गाजेके साथ पकड़ा ओर बादमें 


| । र मुक्त कर दिया। इस मामलेकी 
भनक किसीको नहीं मिली। . 
के चलते कई. कई . उठरासे कचहरीतक बस 
सांग 
वाया कपसेठी होते हुए कचहरीतक रोडवेज बस 


“जौनपुर पैसेन्जर सहित कई अन्य सेवा शुरू करनेकी मांग की है। ग्रामीणेनि 


१क्रदियागया!. . ` रामेश्वरसे कचहरीतक चलनेवाली बस बन्द कर | 
२०" मालगाडीके १५ वैगन पटरीसे उतर दिये जानेपर क्षोभ व्यक्त किया है! 


हो गये तथा चार किलोमीटरसे 
तककी रेलवे लाइन टूटकर टेढ़ी-मेंढी 


यी। 


५ लीटर अवैध शराब 


बश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ८६-८७ सत्रकी 
रक्षाका कार्यक्रम घोषित कर दिये जानेसे छत्रमें 


oe 4 
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ऋग्वेदीय ऐतरेयारण्यकान्तर्गत द्वितीय आरण्यकके अध्याय ४, ५ 
आर ६ का नाम ऐतरेयोपनिषदू है । यह उपनिषद्‌ ब्रह्मविद्याप्रधान हे | 
भानू शंकराचार्यने इसके ऊपर जो भाष्य लिखा है वह बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
हैं। इसके उपोद्वातनमाष्यमे उन्होंने मोक्षके हेतुका निर्णय करते हुए 
कम और कर्मसमुच्चित ज्ञानका निराकरण कर केवळ ज्ञानको ही उसका 
“अमात्र सावन बतळाया है । फिर ज्ञानके अधिकारीका निर्णय किया है 
और बई समारोहे साथ कर्मकाण्डीके अधिकारका निराकरण' करते हुए 
सन्यासाको ही उसका अधिकारी ठहराया है | वहाँ वे कहते हैं कि 
“गृहस्थाश्रम? अपने गृहविशेषके परिप्रहका नाम है और यह कामनाओंके 
रहते हुए ही हो सकता है तथा ज्ञानीमें कामनाओंका सर्वथा अभाव होता 
द्व | इसळिय यदि किसी प्रकार चित्तशुद्धि हो जानेसे किसीको गृह्स्था- 
श्रमम ही ज्ञान हो जाय तो भी कामनाशून्य हो जानेसे अपने गृहविशेषके 
परिप्रहका अभाव हो जानेके कारण उसे खतः ही भिक्षुकत्त्रकी प्राप्ति 
हो जायगी । आचार्यका मत है कि यावजीवमन्निहोत्रै जुहोति’ आहि 
श्रुतियाँ केवळ अज्ञानियोंके लिये हैं, बोधवानके लिये इस प्रकारकी कोई 
विधि नहीं की जा सकती । 

_ हस प्रकार विद्वानूके लिये पाज़िज्यकी अनिवार्यता दिखळाकर बे 
जिज्ञासुके लिये भी उसकी अवश्यकतेव्यताका विधान करते हैं । इसके 
लिये उन्होंने “शान्तो दान्त उपरतखितिक्षु» 'अत्याश्रमिम्य: परमं पवित्र 
बाच सम्यगृषिसंघजुष्टम! न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनेके 
अगृतलमानशुः आदि श्रुति और शवात्वा नैष्कम्पमाचरेत्‌ः ब्रह्माश्रमपदे 
बसेत्‌' आदि स्मृतियोको उद्धृत किया है | त्रझजिज्ञासु ब्रह्मचारीके लिये 
भी चतुर्थाश्रमका विधान करते हुए आचार्य कहते हैं. कि उसके विषयमे 
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यह शङ्का नहीं की जा सकती कि उसे ऋणत्रयकी निवृत्ति किये बिना 
संन्यासका अधिकार नहीं है; क्योंकि यूहस्थाश्रमको खीकार करनेसे 
पूर्वे तो उसका ऋणी होना ही सम्भत्र नहीं है । अतः आचार्यका सिद्धान्त 
है कि जिसे आत्मतत्वकी जिज्ञासा है ओर जो साध्य-साधनरूप अनित्य 
संसारसे मुक्त होना चाहता है, वह किसी भी आश्रममें हो, उसे संन्यास 
ग्रहण करना ही चाहिये | ` 


इस सिद्धान्तके मुख्य आधार दो ही है ( १ ) जिज्ञासुको 
तो इसलिये गृहत्याग करना चाहिये कि उसके छिये गृहस्थाश्रममें रहते 
हुए. ज्ञानोपयोगिनी साधनसम्पत्तिको उपाजन करना कठिन है .और 
( २ ) बोधवानमें कामनाओंका सर्वथा अभाव हो जाता हैं, इसलिये उसका 
गृहस्थाश्रममे रहना सम्भव. नहीं है । अतः ज्ञानोपयोगिनी साधन- 
सम्पत्तिको उपाजन करना तथा. कामनाओंका अभाव--ये ही 
` गृहत्यागके मुल्य हेतु हैं। जो लोग घरमें' रहते हुए ही शम-दमादि 
साधनसम्पन्न हो सकते हैं और जिन. बोधवानोंकी निष्कांमतामें 
अपने गृहविशेषमें रहना वाधक नहीं होता वे घरमें रहते हुए भी 
ज्ञानोपाजन और ज्ञानरक्षा क होसकते.-.हैं.| वे. रूपसे संन्यासी .न 
होनेपर भी वस्तुतः संन्यासधमसम्पन्न होनेके कारण: आचार्यके मतका 
ही अनुसरण करनेवाले हैं | अस्तु | 2 


इप्त उपनिषदूर्मे तीन अध्याय हें । उसमेंसे पहले अध्यायमें तीन 
खण्ड हैं तथा दूसरे और तीसरे अध्यायमें केत्रल एक-एक खण्डं हैं | 
प्रथम अध्यायमें यह घतलायां गया है कि सुष्टिके आरम्भमें केत्रल एक 
आत्मा ही था, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था । उसने : लोक- 
रचनाके लिये ईक्षण ( विचार ) किया और केवल सङ्कसससे ही अम्म, 
मरीचि और मर--- इन तीन लोकोंकी रचना की | इन्हें रचकर उस 
परमात्माने उचके ढिये ढोकयाळोंकी रचना करनेका विचार किया और 
जळ्से ही एक पुरुषकी रचनाकर उसे अवयवयुक्त किया । परमात्माके 
सडूऱ्यसे ही उस विराट्‌, पुरुषके इन्द्रिय,.इन्दरियगोळक और इन्द्रियाधिष्लाता 
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देव उत्पन्न हो गये । जब वे इच्द्रियाधिष्ठाता देवता इस महासमुद्रमें 
आये तो परमात्माने उन्हें भूख-प्याससे युक्त कर दिया | तब उन्होंने 
प्राथना की कि हमें कोई ऐसा आयतन प्रदान किया जाय जिसमें स्थित 
होकर हम अन्न-भक्षण कर सकें । परमात्माने उनके डिये एक गौका 
शरीर प्रस्तुत किया, किन्तु उन्होंने 'यह हमारे लिये पर्याप्त नहीं है? ऐसा 
कहकर उसे अस्वीकार कर दिया | तत्पश्चात्‌ घोड़ेका शरीर लाया गया 
किन्तु वह भी अस्वीकृत हुआ | अन्तमें परमात्माने उनके लिये मनुष्यका 
शरीर छाया । उसे देखकर समी देवताओंने एकस्वरसे उनका अनु- 
मोदन किया और वे सत्र परमात्माकी आज्ञासे उसके मिन्न-मिन्न अवयबो- 
में वाक्‌, प्राण, चक्षु आदि रूपसे स्थित हो गये | फिर उनके छिये 
अन्नकी रचना की गयी । अन्न उन्हें देखकर भागने लगा | देवताओंने 
उसे वाणी, प्राण, चक्षु एवं श्रोत्रादि भिन्न-भिन्न करणोंसे ग्रहण करना 
चाहा, परन्तु वे इसमें सफछ न हुए | अन्तमें उन्होंने उसे अपानद्वारा ' 
ग्रहण कर लिया । इस प्रकार यह सारी सृष्टि हो जानेपर परमात्माने 
बिचार किया. कि अत्र मुझे भी इसमें प्रवेश करना चाहिये; क्योंकि मेरे 
बिना यह सारा प्रपञ्च अकिश्चित्कर ही है | अतः वह उस पुरुषकी 
मूर्डसीमाको व्रिदीर्णकर उसके द्वारा उसमें प्रवेश कर गया | इस 
प्रकार जीत्रभात्रको प्राक्त होनेपर उसका भूनोंके साथ तादात्म्य हो जाता 
हैं । पीछे जब गुरुक्रपासे बोध होनेपर उसे अपने सर्वव्यापक जुद्ध खरूप- 
का साक्षात्कार होता है तो उसे 'इदम!ः---इस तरह अपरोक्षरूप- 
से-देखनेके कारण उसकी (इन्द्र? संज्ञा हो जाती है । 


इस प्रकार ईक्षणसे लेकर परमातमाके प्रवेशपर्यन्त जो सृष्िक्रम . 
बतळाया गया है, इसे ही 'तरिद्यारण्यक्वामीने ईश्वरसृष्टि कहा है । 
$क्षणादिम्रवेशान्तः संसार ईशक्रल्पितःः | इस आङ्यायिकामें बहुत-सी 
विचित्र बातें देखी जाती हैं | यों तो मायामें कोई मी गत कुतूहळजनक नहीं 
हुआ करती; तथापि आचार्यका तो कथन है कि यह केवल अर्थवाद है । 
इसका अभिप्राय आत्मबोध करानेमें है । यह केवळ आत्माके अहितीयल- 


“CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya colecton. < है... 
EE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 8898190 
[६] ` 
का बोध करानेके लिये ही कही गयी है; क्योंकि समस्त संसार आत्मा- 
का ही सङ्कल्प होनेके कारण आत्मखरूप ही. है । द्वितीय अध्यायके 
आरम्ममें इसी प्रकार उपक्रम कर भगवान्‌ भाष्यकारने आत्मतत्त्रका 
बडा सुन्दर और युक्तियुक्त विवेचन किया है | 
इस अध्यायमें आत्मज्ञानके हेतुभूत वेराग्यकी सिद्धिके छिये जीवकी 
तीन अवस्थाओंका--जिन्हें प्रथम अध्यायमें 'आत्रसथ? नामसे कहा है--- 


वर्णन किया गया है । जीत्रके तीन जन्म माने गये हैं-( १ ) वीर्य. 


रूपसे माताकी कुक्षिमें प्रवेश करना, ( २ ) वाळकरूपसे उत्पन्न होना 
और (३) पिताका मृत्युको प्राप्त होकर पुनः जन्म ग्रहण करना । 
“आत्मा वें पुत्रनामासि’ ( कौषी० २ । ११ ) इस श्रुतिके अनुसार 
पिता और पुत्रका अभेद है; इसीळिये पिताके पुनर्जन्मको भी पुत्रका 
तृतीय जन्म बतळाया गया है । वामदेव ऋषिने गर्भमें रहते हुए ही 
अपने बहुत-से जन्मांका अनुभव बतलाया था और यह कहा था कि मैं 
लोहमय दुर्गोके समान सैकड़ों शरीरमें बंदी रह चुका हूँ; 
किन्तु अव आत्मज्ञान हो जानेसे में इयेन पक्षीके समान उनका भेदन 
कर वाहर निकाछ आया हूँ । ऐसा ज्ञान होनेके कारण ही वामदेव ऋषि 
देहपातके अनन्तर अमरपदको प्राप्त हो गये थे | अतः आत्माको भूत 
एवं इन्द्रिय आदि अनामग्रपञ्चसे सर्वथा अमङ्ग अनुभत्र करना ही 
. अमरत्रःप्रापिका एकमात्र साधन है | 
इस प्रकार द्वितीय अध्यायमं आत्मञ्ञानको परमपद-प्रातिका एक- 
मात्र साधन वतलाकर तीसरे अध्यायमें उसीका प्रतिपादन क्रिया गया 
है । वहाँ बतठाया है कि हरय, मन, संज्ञान, आज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, 
मेधा, दृष्टि, धृति, मति) मनीषा, जूति, स्मृति, सड्डल्प, क्रतु, असु, 
, काम एवं वराये सव ग्रज्ञानके ही नाम हैं | यह प्रज्ञान ही ब्रहम, इन्द्र, 
प्रजाप्रति, समस्त देवगण, पन्चमहामूत तथा उद्भिन्न, स्वेदज, अण्डज और 


जरायुज आदि सब प्रकारके जीत्रजन्तु हैं । यही हाथी, घोड़े, मनुष्य 


तया सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गम जगत्‌ है | इस प्रकार यह सारा संसार प्रज्ञानमें 
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स्थित है, प्रज्ञानसे ही प्रेरित होनेवाळा है और स्त्रय er > ८ 
` है तथा ग्रज्ञान ही ब्रह्म है । जो इस प्रकार जानता हैं चहे ससो 
उत्क्रमण कर उस परमधाममं पहुँच समस्त कामनाओंको प्राप्तकर अमर 
हो जाता है । 

यही इस उपनिषद्का सारांश है । इसका प्रधान उद्देश्य ब्रह्मा 
सार्तरात्म्य-प्रतिपादन ही है । आदिसे अन्ततक इसका यही उद्देश्य रहा है । 
प्रथम अध्यायमें देत्रताओंके आयतन याचना करनेपर उन्हे क्रमशः गौ 
"और अश्वके शरीर दिखळाये गये; परंतु उन्हें वे अपने अनुरूप प्रतीत 
न हुए | उसके पश्चात्‌ मचुष्य-शरीर दिखछाया गया | उसे देखकर वे 
वहुत प्रसन्न हुए और उसे ही अपने आयतनरूपसे खीकार भी किया । 
देवताओंकी उत्पत्ति विराट्‌ शरीरके अवयवोसे हुई थी; अतः बिराटके 
अनुरूप होनेके कारण उन्हें मानत्र-शरीर ही आयतनरूपसे ग्राह्य 
हुआ । इससे यही सिद्ध होता है कि मानव-रारीर ही जीवके परमकल्याण- 
“का आश्रय है; उसमें स्थित होनेपर -ही वह परमपद प्राप्त कर सकता 
है । अकारणकरुणामय श्रीमगवानकी कृपासे हमें वह परमळाम प्राप्त 
करनेका सौभाग्य हुआ है, अतः हमें ऐसा प्रयतन करना चाहिये कि यह 
अत्यन्त दुलभ सुअत्रसर निष्फळ न हो जाय | 


अनुवादक 


। 
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तत्सद्रह्मणे नमः 


ऐतरेयोपनिषद्‌ 


मन्त्रार्थ, शाङ्करमाष्य और भाष्यार्थ वहित . 


मनस्तापतमःशान्त्ये यस्य पादनखच्छटा । 
शरचन्द्रनिभा भाति तं वन्दे नीलचिन्मणिम्‌ ॥ 


झान्तिपाठ 


2 उँ वाङ्‌ से मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरा- 
वम एघि । वेदस्य म आणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीते- 
नाहोरात्रान्सन्दधाम्यृतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामबैतु । 
तद्रक्तारमवतु । अत्रतु मामत्रतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 
३० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
मेरी वागिन्द्रिय मनमें स्थित हो और मन वाणीमें स्थित हो 
[ अर्थात्‌ मेरी बागिन्द्रिय और मन एक-दूसरेके अनुकूल रहें 11 हे 
खप्रकाश परमान्‌ ! तुम मेरे समक्ष आविर्भूत होओ | [ हे वाक और 
मन | ] तुम मेरे प्रति वेदको लाओ । मेरा श्रवण किया हुआ मेरा 
परित्याग न करे । अपने इस अध्ययनके हरा मैं रात और दिनको एक 
. कर दूँ [ अर्थात्‌ मेरा अध्ययन अहर्निश चलता रहे ] । मैं ऋत ( वाचिक 
सत्य ) का भाषण कहूँ और सत्य ( मनमें निश्चय किया हुआ सत्य ) 
, वो । वह ब्रह्म मेरी रक्षा करे; वह वक्ताकी रक्षा करे । वह मेरी रक्षा 
' करे और वक्ताकी रक्षा करे--वक्ताकी- रक्षा करे । त्रिविध तापकी 
शान्ति हो | ' 


बतास त त पित क SR न तत तत न तत त न म न र न मा RE कु 


— आको ०० ७२ पाटे माम 
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प्रथणं अध्याय 


निर आढळ 


प्रथम खण्ड 
सम्बन्धमाष्य 


| 
परिसमाप्तं कर्म सहापरत्रक्ष- | होतक अपरत्रझ ( हिरण्यगर्भ) | 
दिवयतिचचानेन । से विषयक विज्ञान ( उपासना ) के | 
अन विषयविज्ञानेन | संपा | सहित कका निरूपण समाप्त | 
प्रयोजनम, कर्मणो ज्ञानसहितस्थ हुआ» । उस ज्ञानसहित कर्मकी | 
परा गतिरुक्थविज्ञान- | परा गतिका उक्यबिज्ञानके| द्वारा | 
णापर र उपसंहार किया गया है। [उस | 
६६ पतर 
डारणाप्रसहदता। (तत्सत्ये | उपहारका मूछके वाक्यादारा | 
ग्राणाख्यम्‌'' “एप एको देवः” | प्रदर्शन कराते हैं-- ] “यह प्राण- 
डर का व्र 22१ ८६ ड त्र 
४एतस्पेव॒ प्राणस्य सर्वे देवा | रि सि €” यह एक द 
है? “सम्पूण देव इस प्राणकी ही 
विभूतयः’? “एतस्य ग्राणस्या- त्रिभूतियाँ हँ |? सु ग्राणके | 
त्मभावं गच्छन्देवता अप्येति | तादात्म्यको प्राप्त होकर उपासक 
५ देवतामँ लीन हो जाता है??-ऐसा | 
इत्युक्तम्‌ । सोऽयं देवताप्यय- 
ह पर कहा गया | यह देवताम लय होना 
सगः परः एसुवार्थः, एप | ही परम पुरुषार्थ है, यही मोक्ष है | 
मोक्षः | स चायं यथोक्तेन | और वह यह ( देवतालयरूप मोक्ष) ` 
म # ऐतरेय त्राहणान्तगेत द्वितीय आरण्यकके अध्याय ४, ५ और ६ का नाम | 
पनिषदू है | इसमें केवळ व्रझविद्याका ही निरूपण किया गया है | इससे 
पूर्ववती अध्यायोमें अपर ब्रह्मकी उपासनाके सहित कर्मका वर्णन है । अतः इस | 
वाक्यसे यहाँ उसक्रा परामर्श किया है । 
र] उक्थ प्राणको कहते हैं | अतः “बह उक्थ यानी प्राण मैं हूँ? ऐसी | 
` इद़ भावनाके द्वारा उसीमें लय हो जाना “उक्थविज्ञान? है | | 


शा 
ही 
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ज्ञानकर्मसमुञ्चयसाधनेन म्राप्तव्यो | इस ज्ञानकर्म समुचयरूप यथोक्त साधन- 


नातः परमस्तीत्येके प्रतिपन्नाः । 
तान्निराचिक्रीपुरुरं केवलात्म- 
ज्ञानविधानार्थम्‌. “आत्मा 
इद्म्‌? इत्याद्याह । 

कथं पुनरकर्मसम्बन्धिकेवला- 


त्मविज्ञानविधानार्थ 
उत्तरो ग्रन्थ इति 


प्रतिपाय- 
बिचारः 
गम्यते ! 
अन्यार्थानवगमात्‌ । तथा च 


पूर्वाक्तानां देवतानामग्न्यादीनां 
संसारिख्ं दशेयिष्यत्यशनाया- 
दिदोषवर्वेन “तमशनापिपा- 
साभ्यामन्ततार्जत्‌'' ( १। २। १) 
इत्यादिना । अशनायादिमत्सवे 
संसार एव$ परस्य तु ब्रह्मणो- 
ऽशनायाद्यत्ययश्चतेः । 
भवत्वेव केवलात्मज्ञानं मोक्षः 
 सबुचयवादिन साधनं न त्वत्रा- 
आशेपः कृर्म्येबाधिक्रियते, 
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से ही प्राप्त होने योग्य है; इससे परे 
और कुछ. नहीं है- ऐसा कुछ 
छोग समझते हैं | उन [ समुच्चय- 
वादियोंके मत ] का निराकरण करने- 
की इच्छासे श्रुति केवळ आत्म- 
विज्ञानका विधान करनेके लिये 
“आत्मा वा इदम्‌? इत्यादि ग्रन्थका 
उल्लेख करती है | 

पूर्व ०-परन्तु यह कैसे ज्ञात होता 
है कि आगेका. ग्रन्थ कर्मके सम्बन्ध- 
से रहित केवळ आत्मज्ञानका ही 
विधान करनेके लिये है १ 

सिंडान्ती-क्योंकि इसंसे [ ब्रह्म 
ज्ञानके सिवा ] किसी और अर्थका 
ज्ञान नहीं होता । इसके सिवा श्रुति 
“उसे भूख और पिपासासे युक्त कर 
दिया?! इत्यादि वार्क्योसे उन अग्नि 
आदि पूर्वोक्त देवताओंको क्षुधा आदि 
दोषोंसे युक्त दिखळाते हुए उनका 
संसारि्व भी प्रदर्शित करेगी | पर- 
ब्रह्म भूख-प्यास आदिसे अतीत है-- 
ऐसी श्रुति होनेके कारण क्षुधा 
आदिसे युक्त तो सब-का-सब संसार 
ही है । 

पूर्व ०-इस प्रकार केबल आत्मज्ञान 

ही मोक्षका साधन भले ही हो; परन्तु 
उसमें केवल कर्मत्यागी पुरुषका ही 
अधिकार नहीं है, क्योंकि इस 
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विशेषाश्रवणात्‌ | अक्रमिंण आश्र- 
म्यन्तरस्येहाश्रव्णात्‌ । कमे च 
ब्ृहतीसहस्रलक्षणं प्रस्तुत्यानन्तर- 
मेवात्मन्ञानं प्रारभ्यते । तस्मात्‌ 
कम्येवाधिक्रियते । 

न च कर्मासंबध्यात्मनिज्ञानं 
पूर्वेवद्न्त उपसंहारात्‌ । यथा 
कर्मसंबन्धिनः पुरुपस्य सूर्यात्मनः 
ावरजङ्गमादिसवं्राण्यात्मत्व- 
मुक्त त्राह्मणेन मन्त्रेण च “र्य 
आत्मा” (ऋ०सं०१।११५।१) 
इत्यादिना, तथेष “एप ब्रह्मैष 
इन्द्रः (२।१। ३ ) इत्या- 
झुपक्रम्य सर्वग्राण्यात्मलम्‌ 
“यच स्थाबरं सवं तसपजञानत्रम्‌? 

 (३।१।३) इत्युपसंहरिष्यति । 


१. सूर्य जङ्गम और स्थावरका आत्मा है | २. यह ब्रह्मा है, यह इन्द्र है। 
३, जो कुछ स्थावर-जज्ञम है वह सब प्रशा ( चेतन ) द्वारा प्रवरत्त होनेवाला है 


® इस प्रकार जेसे पूर्व अध्यायमें कर्मसम्बन्धी उपासनाका विषय होनेसे 


| हे CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कोई विशेष श्रुतिं नहीं है; 


अर्थात्‌ किसी कर्मत्यागी आश्रमान्तर- 
का यहाँ उल्लेख नहीं है । 
और बृह्ृतीसहख नामक कर्मकी 
अवतारणाकर उसके अनन्तर ही 
आसन्ञानका प्रारम्भ कर दिया है | 


अतः इसमें कर्मठ पुरुषका ही | 


अधिकार है । 


इसके सिवा आत्मज्ञान कर्मसे | 


सवेथा असम्वद् भी नहीं है, क्योंकि 


यहाँ भी अन्तमें उसका पहले- | 
हीके समान उपसंहार किया गया | 


है । जिस प्रकार ब्राह्मणमन्त्रने 
(सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च’? इस 
वाक्यद्वारा सूर्यके आत्मभावको प्राप्त 
इए [ मूर्यमण्डान्तर्वती ] कमेः 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 


सम्बन्धी पुरुषको स्थात्ररजङ्गमादि | 


सम्पूर्ण प्राणियोंका आत्मा वतलाया हैं 
उसी प्रकार श्रुति 'एष ब्रह्मैव इन्द्रः 


इत्यादि मन्त्रसे समस्त प्राणियोके ं 
आत्मखरूपत्वका उपक्रम कर उसका. 


2 3 
'यच्च स्थावरं सत्रं तढङ्षानेत्रम्‌' 


इत्यादिः वाक्यद्वारा उपसंहार करेगी ।* | 


TTT NS है! 
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तथा च संहितोपनिपृदि | इसी प्रकार संहितोपनिषद्में मी 
“एतं हेर वहूबृचा महत्युक्थे | “सीको बहुइच ( ऋग्वेदी ) बृह॒ती- 
गीमांसन्ते ( ऐ० आ० ३। २। | प "णक सर विचत है” 
३। १२) इत्यादिना - हा 0110. 
त्वयुक्‍त्वा “सर्वेषु भूतेष्वेतमेच | इसीको श्रह्म' ऐसा कहते हैं? इस 
्रह्मत्याचक्षते” इत्युपसंहरति । je उपसंहार किया है | तथा 
तना ना रर य अशरीरी चेतन आत्मा 
प्रज्ञात्मा” इत्युक्तस्य “'यश्चासा- 


है” इस प्रकार बतळाये इए उस 

आत्माका ही “जो यह मूर्यके 

बादित्य एकमेष तदिति बिद्यात्‌ | अन्तर्गत है वह एक ही है-- ऐसा 

न जाने? इस वाक्यद्वारा एकत्व प्रति- 

ऱ्ह (६ 5 F ~ > ०२ 

इत्येकत्वसुक्तम्‌ । इद्दापि “को ऽयः | पादन किया है । तथा यहाँ ( इस 
मात्मा”? ( ३। १। १ ) इत्युपक्रम्य 
-ज्ञात्मत्वमेच “अज्ञान ब्रह्म” (३। 
१। ३) इति दशेयिष्यति। तसा- 


उपनिषद्में ) भी “यह आत्मा कौन 
है? इस प्रकार उपक्रम कर “प्रज्ञान 
र हैं? इत वाक्यसे इसका प्रज्ञा- 
खरूपत्व ही प्रदर्शित करेंगे । अत: 
आत्मज्ञान कर्मत्यागसे संबन्ध नहीं 


साकमंसंबनध्यात्मज्ञानम्‌ । रखता । 
पुनरुक््यानर्थक्यमिति चेत्‌। | यदि कहो कि पुनरुक्ति होनेके 
कारण तो यह प्रकरण व्यर्थ ही है ।# 
कथम्‌ ! “प्राणो वा अहमस्म्युषे” | किस प्रकार [व्यर्थ है सो वतळाते हैँ] | 


“हे ऋषे ! में निश्चय प्राण ही हुँ 
मकन ज्या (याले त गस आला त्यादि ब्राह्मणसे तथा “सूर्य आत्मा है? 
अन्तमे उपास्यका सर्वात्मत्व प्रतिपादन किया है उसी प्रकार इस अध्याये वट 
ब्रह्मा? इत्यादि वाक्योसे बतलाया गया है | अतः जिस प्रकार वह देवताज्ञान 
'कर्मेसम्बन्धी था उसी प्रकार यह आत्मज्ञान भी कर्मसम्बन्धी ही है--ऐसा अनुमान 
होता है । 
२ क्योकि कमका तो पहले ही निरुपण किया जा चुका है |, . 
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ति मन्त्रेण च नि्धोरितस्यात्मनः 


६) |? 


“आत्मा वा इदम्‌” इत्यादिः 
त्राश्णन “कोऽयमात्मा” (३। १। 
१ ) इति प्रश्नपूर्वक पुननिधोरणं 


पुनरुक्तमनर्थकमिति चेत्‌, न; 


तस्यैव धर्मान्तरविशेषनिधोर- 
णार्थत्वा्न पुनरुक्ततादोषः । 


कथम्‌ १ तस्येव र 
जगत्यृष्टिखितिसंहारादिधर्मनि- 
जैषनिर्धारणा्थत्वात्‌ केषलोपा- 
स्त्यर्थत्वाद्वा । अथवा आत्मे- 
त्यादिपरो ग्रन्थसन्दर्भ आत्मनः 
कर्मिणः कमणोऽन्यत्रोपासना- 
राहतो कर्मप्रस्तावे5विहितत्वात्के- 
चरलोऽप्यात्मोपास्य इत्येवमर्थः । 
अेदाभेदोपास्यत्वादेक एवात्मा 
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[ अध्यायं १ 


इत्यादि मन्त्रद्वारा निश्चित किये | 
आत्माका “यह आत्मा कौन है” | 
इस प्रकार प्रश्‍न करके “ पहले ] 
यह सब आत्मा ही [ था]! 
इस प्रकार निश्चय करना पुनरुक्ति 
और निरर्थक ही है---यदि कोई ऐसा | 
कहे. तो उसका यह कथन ठीक नह| 
क्योंकि उसीके किसी अन्य विशेष | 
धर्मका निश्चय करनेके लिये होनेसे | 
इसमें पुनरुक्तिका दोष नहीं है। । 
वह किस प्रकार दोषयुक्त नहीं हैं| 
[ सो बतळाते हैं--] उस कर्मसम्बन्धी 
आत्माके ही जगतूकी रचना, पान | 
और संहार आदि विशेष धमाका 
निर्धारण करनेके लिये किंवा केवढ 
उसकी उपासनाके [निरूपणके] लिये 
[ इस प्रकारकी पुनरुक्ति सदोष 
नहीं है ] अथवा यों समझो कि 
कर्मका निरूपण करते समय विधान 
न करनेके कारण कर्मा आत्माकी 
उपासना कर्मको छोड़कर प्राप्त 
नहीं होती थी, अत: “आत्मा वा | 
इदमग्रे” आदि पग्रन्थसमूह यह 
बतलानेके ल्यि ही है कि केवल. 
आत्मा भी उपासनीय है । भेद और 
अभेदरूपसे उपास्य होनेके कारण | 
एक ही आत्मा कर्मके न 


१.८----->-- 
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` कर्मविषये मेददष्टिभाक, स एवा- 


कर्मकारेऽमेदेनाप्युपास्थ इत्येव- 
मपुनरूक्तता । 

“विद्या चाविद्यां च यसतदवेदो- 
भयसह । अविद्यया मृत्यु 


- विद्ययासृतमसुते” (६० उ० ११) 


इति, “कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी- 
विषेच्छतशसमाः? (६० उ० २) 
इति च वाजिनाम्‌। न च घर्षः 
शतात्परमायुमेत्थानास्‌ । येन 
कर्मपरित्यागेनात्मानद्वपासीत । 
दर्शितं. च “तावन्ति पुरुषा- 
युषोऽह्नां सहस्राणि भवन्ति” 
इति । बर्षशतं चायुः कर्मणे 
व्याप्तम्‌ । दर्शितश्च मन्त्रः “कुर्वः 


. न्नेवेह कर्माणि? इत्यादिः । 


भेद्दृष्टिसे युक्त है और बही कर्म- 
दृष्टिको छोड देनेके समय अभेद- 
रूपसे भी उपासनीय है-इस प्रकार 
यह अपुनरुक्ति ही है । 

“जो पुरुष विद्या ( उपासना ) 
और अविद्या ( कर्म ) इन दोनोंको 
साथ-साथ जानता है वह अतरिद्यासे 
मृत्युको पार. करके विद्यासे अमरत्व 
आर्त कर लेता हूँ” तथा “इस 
छोकमें कर्म करता हुआ ही सौ 
वर्षतक जीवित रहनेकी इच्छा करे? 
-रसा [ इशोपनिषदूमें ] वाजसनेयी 
शाखावालोंका कथन है । मनुष्षोंकी 
परमायु भी सौ वर्षसे अधिक नहीं 
हैं, जिससे कि वह कर्म ररित्याग- 
द्वारा आत्माको उपासना कर सके । 
“पुरुषकी आयुके इतने ( छत्तीस ) 
ही सहस्र दिन होते है?” ऐसा 
[ इस ऐतरेयारण्यकमें ही ] दिख- ` 
लाया भी गया है | और वह सौ 
वर्षकी आयु कर्मसे ही व्यास है; 
इसके लिये “कुर्वन्नेवेह कर्माणि” 
इत्यादि मन्त्र तह कोणि इत्यादिः । ' इत्यादि मन्त्र पहले दिखाया ही हैं।| 


% ऐतरेय आरण्यकमें छत्तीस-छत्तीस अक्षरके एक सहस बृहृतीछन्द हैं | 
| Sone a इर । इतने ही दिन मनुष्यकी परमायुमे 
1 इससे यह नहीं समझना चाहिये कि दशरथादिके समान जो सौ वर्षसे भी 


अधिक जीवित रहनेवाले पुरुष हैं वे तो 
- कर ही सकते हैं.। उनके लिये भी आगेकी भुतियाँ जीवनपर्यन्त कर्मानुष्ठानकी 


आवश्यकता वतडाती हैं | 
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तथा “यात्रज्ञीवमम्निहोत्र जुहोति’ 
“'ावञ्जींं दर्शपूर्णमासाभ्यां 
यजेत? इत्याद्याश्च । 
यज्ञपत्रेदेहन्ति” इति च । 
जणत्रयश्रुतेश्च । तत्र पारित्रा- 
ज्यादि शाख्रं “ग्युत्थायाथ 
भिक्षाचये चरन्ति’? (श उ० 
.३।५।१,४।४। २२ ) इति 
आस्मन्ञानस्तुतिपरोऽथवादः । 
अनधिकृतार्थो वा । - 


न; परमार्थवि ज्ञाने फलादर्शने 


क्रियानुपपत्तः | य- 
आक्षेपनिरास 

दुक्त कर्मिण आत्म- 
ज्ञानं कर्मसंबन्धि च 


इत्यादि तन्न । परं ह्यापतकामं 


सर्वसंसारदोषवजितं ब्रह्माहमः 


सीत्यात्मत्वेन विज्ञाने, कृतेन 


कतेव्येन था प्रयोजनमात्मनो- 


(८-0.28॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ऐसा ही “यावजीवन अग्निहोत्र | 
करता है? “जीवनपर्यन्त दर्श- | 
पूर्णणाससे यजन करे”? इत्यादि 


“त | तथा [ इद्धावस्थामें भी कर्मत्यागका | 
' निषेध सूचित करनेवाळी ] “उस- 


को [ करनेके अनन्तर ] यज्ञपात्रोंके 
सहित जलाते हैं” इत्यादि श्रुतियोसे | 
और क्रणत्रयकी सूचना देनेवाली | 
श्रुतियोंसे सिद्ध होता है । श्रुतिम | 
जो “[ यतिजन ] सर्वसंग परित्याग 
करके मिक्षाटन किया करते हैं” | 
इत्यादि संन्यासप्तम्बन्धी शास्र हैं | 
बह आत्मज्ञानी स्तुति करनेवाला | 
अर्थवाद है | अथवा जिसे कर्मका | 
अधिकार नहीं है उसके लिये है. | । 

तिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि उस प॑रमार्थ-आ्म'। 
तत्तका ज्ञान हो जानेपर क्रियाका 
कोई फल नहीं देखा जाता; इसलिये 
क्रिया नहीं हो सकती । तुमने 
जो कहा कि आत्मज्ञान कर्मीको ही 
होता है और वह कर्मसे म 
रखनेवाला है, सो ठोक नहीं । 
“सम्पूर्ण सांसारिक . दोषोंसे रहित 
पूर्णकाम ब्रह्म मैं हूँ? इस प्रकार ब्रहम 
आत्मभावसे ज्ञान हो जानेपर 
फूलको न देखनेके कारण रह 
अथवा कतेव्यसे अपा कोई प्रयो 
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पद्यतें । नहीं हो सकती | 

यदि कहो कि फल दिखायी न 
देनेपर भी शात्राज्ञा होनेके कारण 
वह कर्म करता ही है तो ऐसा 
कहना उचित नहीं; क्योंकि वह 
शाज्राज्ञाके अविषयभूत आत्माका 
दर्शन कर लेता है । जो पुरुष अपना 
इड्राति और अनिष्टपरिहाररूप 
प्रयोजन देखकर उसके उपायका 
अर्थी होता है, छोकमें वही [ विधि- 
निषेधरूप ] नियोगका विषय होता 
देखा गया है; उसके बिपरीत 
नियोगके अत्रिषयमूत ब्रह्ममें आत्मत्व- 
का दर्शन कशनेवाछा पुरुष नियोग- 
का विषय होता नहीं देखा जाता । 

यदि ब्रह्मामल-दशन करनेवाला 
पुरुष नियोगका अविषय होनेपर 
भी शाक्षसे नियुक्त हो तो कोई 
नियुक्त न होनेत्राला तो र्दा ही 
नहीं । इससे यही प्राप्त होता है कि 
सत्रको सर्वदा सम्पूर्ण कर्म करते 
रहना चाहिये | किन्तु यह अभीष्ट 


चचानिष्टय्‌ । न च स नियोक्तुं नहीं है । वह ( आत्मदर्शी ) तो 
किसीसे भी नियोजित नहीं हो 


अस्त ससित आमना सकता, क्योंकि शात्र भी उसीसे 


यस्थापि तस्प्रभवत्वात्‌ । न हि | उत्पन्न हुआ है । अपने विज्ञानसे 
ऐ० ४० ३--- 


फलादर्शनेडपि नियुक्तत्वा- 


आत्मदशिनो त्करोतीति चेन्न 
नियोगाविषयत्म नियोगाविपयात्म- 


दर्शनात्‌ । इश्योग- 
मनिष्टवियोगं चात्मनः प्रयोजन 
पह्यंस्तदुपाया्थी यो भवति स 
नियोग विषयो. इडो लोके । 
न तु तद्विपरीतनियोगाविषय- 
अक्षातमत्बदशी | 
: अल्लात्मत्वद््यपि संश्वेखि- 
युज्येत नियोगाविषयो5पि सन्न 
कश्चिन्न नियुक्त इति सवे कर्म 
सर्वेण सवेदा कर्तव्य प्राप्नोति । 


४ क क्क... ी 
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खबिज्ञानोत्थेन वचसा स्वयं 
नियुज्यते । नापि बहुवित्खा- 
म्यविवेकिना भृत्येन । 
आम्नायस्य नित्यत्वे सति 
खातन्त्र्यात्सर्वोन्प्रति नियोक्तृत्व- 
सामर्थ्यमिति चेन्न उक्तदोषात्‌ । 
` तथापि सवेण सर्वदासरथेमबिशिष्टं 
कर्म कर्तव्यमित्युक्तो दोषोऽप्य- 
परिहाये एव । 
तदपि शाख्नेणेत्र विधीयत 
` खस बिरति चेद्‌ यथा कर्म- 
बोषकलानुपपत्ति: कर्तेव्यता झाखेण 
कृता तथा तदप्या- 


त्मज्ञानं तस्येच कर्मिण; शास्त्रेण 


विधीयत इति चेत्‌, न; विरुद्धा- 


उत्पन्न हुए वचनसे ही कोई खयं | 
नियुक्त नहीं हो सकता और न 
बहुज्ञ खामी ही अपने अल्पज्ञ सेवक- 


से नियुक्त हो सकता है । 


यदि कहो कि नित्य होनेके 
कारण वेदका * नियोक्तृत्व-सामध्यै 
खतन्त्रतापूर्वक सबके प्रति है, तो | 
उपर्युक्त दोषके कारण ऐसा कहना | 
ठीक नहीं । ऐसी अबस्थामें भी | 
(सबको सब. कर्म समानरूपसे | 
करने चाहिये-यह ऊपर बतलाया | 


हुआ दोष अपरिहार्य ही रहता है | | 
यदि कहो किं उसका विधान | 
भी राख्ने ही किया है अर्थात्‌! 
जिस प्रकार शाज्नने कर्मकी 
कतंव्यता बतळायी है उसी प्रकार 
उस कमाँके लिये ही उस आत्मन्ञान- 
का भी शाख्नने ही विधान किया है 
तो ऐसा कहना भी उचित नहीं 
क्योंकि उसका विरुद्-अर्थ-बोधकल 


सम्मन नहीं है | अग्निकी शीतलता 


थेत्रोधकत्वानुपपत्तेः । न ह्येक- 
सिन्क्ताकृतसंबन्धित्वं तद्विपरी- 
तत्वं च बोधयितुं श्रम, 
शीतोष्णतामिवास्नेः | 


और उप्णताकें समान एक ही 
शाख्रमे पाप-पुण्यके सम्बन्धिन और 
उसके विपरीतत्वका बोध 1 
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न चेष्टयोगचिकीर्पा आत्म- 
सिद्धवरतु न: 


च गाखकता, 
शाखयोध्यस्वम्‌ - 


सर्वप्राणिनां तददर्श- 
नात्‌ । शास््नङृतं चेत्तदुभयं गोपा- 
छादीनां न इश्येत, अशास्रज्ञत्वा- 
तेषाम्‌ | यद्भि खतोड्य़ाप्तं 
तच्छास्त्रण वोधयितव्यम्‌ । तच्चे- 
त्कृतकतव्यताविरोध्यात्मज्ञानं 
शास्त्रेण कृतम्‌, कथं तदिरुद्धां 
कतेव्यतां पुनरुत्पादयेच्छीतता- 
मिवाग्नौ तम इच च भानौ । 
न बोधयत्येवेति चेन्न, “स 
म आत्मेति विद्यात्‌” ( कौ० उ० 
३।९)“प्रज्ञानं ब्रह्म?! (३ । १) ३) 
इति चोपसंहारात्‌ । “तदात्मा- 
नमेवाबेत्‌'’ (ब्र उ० १। ४। 
९ ) “तत्तमसि!! ( छा० उ० 
६ । ८-१६.) इत्येवमादिवा- 
कथानां तत्परत्वात्‌ । उत्पन्न 
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इसके सिंत्रा अपनी इष्टवस्तुके 
संग्रोगकी इच्छा तथा अनिष्ट पदार्थके 
परित्यागकी अभिलाषा मी शाख्- 
जनित नहीं है; क्योंकि यह सभी 
प्राणियोंमें [ खभावसे ही ] देखी 
जाती है | यदि शाख्रजनित होतीं 
तो ये दोनों इच्छाएँ ग्वाले आदिमें 


दिखायी न देती; क्योकि वे अशाज्जज्ञ - 


होते हैं । जो अस्तु खतः प्राप्त नहीं 
होती वही झाखद्वारा बोद्धव्य होती 
है । इस प्रकार यदि शाक्षने कृत 


और कतेः्यताके विरोधी आत्मज्ञान- 


का उपदेश किया हैं तो फिर वह 
अग्निम शीतळताके समान तथा 
सूर्यमें अन्धकारके समान उसकी 
विरुद्ध कर्तव्यताको किस प्रकार 
उत्पन्न करेगा १ 


यदि कहो कि वह ऐसा बोध 
कराता ही नहीं है तो ऐसा कथन 
भी ठीक नहीं, क्योंकि “वह मेरा 
आत्मा है-ऐसा जाने” तथा “प्रज्ञान 
ही ब्रह्म हे?” इस प्रकार उपसंहार 
किया गया है, तथा “उस ( जीव- 


खूपसे अवस्थित ब्रह्म ) ने. अपनेको ` 


ही जाना? “बह तू ही है? 
इत्यादि वाक्य भी आवञज्चानपरक 
| ही हैं । उत्पन्न. हुआ बहातमविज्ञान 


Fy Te. | “1 1... 
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त्वाज्ञानुत्पन्नं भ्रान्तं वेति शक्यं 


चक्तुस्‌। . 
त्यागेऽपि प्रयोजनाभाषस्य 
तुस्यत्वमिति चे 
प्रयोजनाभात्रे मेति त्‌ 


संन्यातल नाकृतेनेह क्रश्चन!? 
खतःसिडत्वन्‌ ई 
 (गीता३।१८) 
इति स्मृतेः, थ आहुर्विदित्वा 
रह्म व्युत्थानमेष झुर्यादिति 
तेपामप्येष समानो दोषः प्रयो- 
जनाभाष इति चेन्न; अक्रिया- 
सात्रत्वाद्‌ व्युत्थानस्य । अविद्या- 
निमित्तो हि प्रयोजनस्य भावो न 
वस्तुधर्मः सर्वप्राणिनां तददर्शनात्‌ । 
ग्रयोजनतृष्णया च प्रेर्यमाणस्य 
वाब्यनःकारयेः प्रशत्तिदर्शनात । 
“सोऽकामयत जाया मे स्यात्‌” 


एतरेयोपानेषदू [ अध्याय १ 
नक fer oe बिक Are SFOs we oi oe ms ake soe 


च त्रह्मातमविज्ञानस्याबाध्यमानः | 


भी बाधित होने योग्य न होनेके 
कारण अनुत्पन्न या भ्रान्तिजनित 
नहीं कहा जा सकता । 


यदि कहो कि “उसे इस लोकमें 
अकृत ( कर्मत्याग ) से भी कोई 
प्रयोजन नहीं है” इस स्मृतिके 
अनुसार बोधवानको त्याग करनेमें 
भी प्रयोजनाभावकी समानता ही 
है; अर्थात्‌ जो लोग कहते हैं कि 
व्रहाको जानकर व्युत्यान ( कर्म- 
त्याग ) ही करना चाहिये उनके 
लिये मी यह प्रयोजनाभावरूप दोष 
समान ही है, तो उनका यह. कथन 
ठीक नहीं; क्योंकि व्युत्थान तो 
अक्रिया. ही है # । प्रयोजनका 
भाव तो अविद्याके कारण रहता है-] 
वह वस्तुका धर्म नहीं है, क्योंकि 
यह बात सभी प्राणियोमे देखी 
जाती हैं; अर्थात्‌ प्रयोजनकी तृष्णा- 
से प्रेरित होते हुए प्राणियोंकी वाणी 
मन और रारीरद्वारा प्रवृत्ति होती देखी 


( बृ० उ०१।४ । १७) गयी है तथा वाजसनेयी ब्राह्मणमें 

दिन वित्तादि भी “उस ( आदिपुरुष ) ने इच्छा 
क "डा नक की कि मेरे पत्नी हो!) इत्यादि कयनके 
लक्षण: काम्यमेवेति “उभे होते | द्वारा “ये दोनों ( साध्य-साधनरूप ) 


`` # ययोबन तो कियाके हिचे आय शा; ४ प्रयोबन तो, क्रियाके. छिये अपेक्षित हता है; पक रा 
व्युत्यानके लिये किसी प्रयोजनकी अपेक्षा नहीं है | हा श किया 
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एषणे एव”? ( वृ० उ० ३।५। १; 
४। ४ । २२ ) इति वाजसनेयि- 


जाहमणेऽवधारणात्‌ । 
अविद्याकामदोपनिमित्ताया 
वाडानःकायप्रवृत्त। पाङ्कलक्ष- 


णाया विदुषो5विद्यादिदोपाभा- 
क्रियाभावमात्रं 
व्युत्थानम्‌, न तु यागादिवदनु- 
ष्ठेयरूपं भावात्मकम्‌ । तच्च 
विद्यावत्पुरुषधर्म इति न ग्रयो- 
जनमन्वेश्व्यम्‌ । न हि तमसि 
प्रृत्तयोदित आलोके यदर्त- 


चाद्नुपपत्तेः 


पङ्क कण्टकाद्यपतने तत्किप्रयो- 
जनमिति ग्रइनाईम्‌ | 


व्युत्थानं तह्यर्थप्राप्तत्वान्न 
कामाभावे चोदनाईमिति गा- 


` आसमशस्यापि हस्थ्ये चेत्पर ब्रह्म- 
गर्या: विज्ञान जातं तत्र 


एपणाएँ ही हैं? इस निश्चयके अनुसार 
यही ज्ञात होता है कि पुत्र-वित्तादि 
पाडक्तलक्षण% कर्म काम्य ही है । 

अतः विद्यनके अविद्या आदि ` 
दोषोंका अभाव हो जानेके कारण 
अविद्या एव : कामनारूप दोषसे 
होनेवाढी मन, वाणी और शरीरकी 
पाङ्क्तरूपा प्रबृत्ति उत्पन्न नहीं 
है; इसलिये व्युत्यान क्रियाका 
अभात्रमात्र है, वह यागादिके 
समान अनुष्ठेयरूप और भावात्मक 
नहीं है । वह तो विद्यावान्‌ पुरुषका 
धर्म ही हैं; अतः उसके लिये 
किसी प्रयोजनका अन्वेषण करनेकी 
आउश्यकता नहीं है । अन्धकारमें 
प्रवृत्त होनेवाला पुरुष यदि प्रकाशके 
उदित होनेपर गड्डे, कीचड़ और 
काटे आदिमें नहीं गिरता तो 
“इस ( उसके न गिरने ) का क्या 
प्रयोजन है £? ऐसा प्रश्‍न नहीं किया 
जा सकता | 


तत्र तो खभावतः प्राप्त होनेके 
कारण व्युत्यान चोदना ( विधिवाक्य) 
का विषय नहीं है । इसपर यदि" 
कहो कि यदि किसीको गृहस्था श्रममें 
ही परत्रह्मका ज्ञान हो जाय तो उसे 


काळा यायाय 
# पंक्ति छन्द पाँच अक्षरका होता है | उससे सद्दशता होनेके कारण जिस 
कममें पत्नी, पुत्र, देववित्त, मानुषवित्त और कमे इन पाँच साधनोंका योग होता 


है वह पाङक्त कर्म कइलाता है। 
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वास्त्वकुवेंत आसनं न ततोऽन्यत्र | उस आश्रममें ही कुछ न करते हुए 


बेठा रहना चाहिये, वहाँसे 
गमनमिति घेन्न, कामप्रयुक्तत्वा- अन्यत्र नहीं त चाहिन में 
3 


न « 
दाहस्थ्यस्य; एतावान्वै काम!!! , ऐसा कहना उचित नहीं; क्योंकि 
( बृ० उ० १।४। १७)इति “उम्ने | “इतनी ही कामना है” “ ये दोनों 
एषणाएँ ही हैं?! इत्यादि वावयोंसे 


निश्चित किया जानेके .कारण 
१३४। ४ । २२.) इत्यवधारः | गृहस्थाश्रम तो कामनासे ही प्रयुक्त 


णात्‌ । 5 क पुत्र- 
संबन्धनिय कै टि 1 सम्बन नि 
न्धनियमाभावमात्रै न हि जि यमका 


अमावमात्र ही 'व्युत्यान' है; 
) ततोऽन्यत्र गमन व्युत्यान- 


उनके पाससे कहीं . अन्यत्र चला 
मुच्यते । अतो न गार्हस्थ्य एवा- 


होते एषणे एव (ब्‌० उ० ३।५। 


जाना “युत्थान! नहीं कहा जाता | 
अत; जिसे ज्ञान उत्पन हुआ है 
इत आसुनगुप्पन्विद्यय । | उसके ढिये कुछ करते इए 
गृहस्थाश्रमम ही स्थित रहना सम्भत्र 
नही हे । इससे विद्वानूके लिये 
मुरुअश्रषा ओर: तपस्याकी भी 
अनुपपत्ति सिद्ध होती है । 


एतेन गुरुणुअ्रपातपसोरप्यप्रति- 
पत्तिविठुपः सिद्वा | 


अत्र केचिद्‌ गृहस्था भिक्षा-| इस बिषय कोई-कोई गुइख 


टनादिभयात्परिभ- | पुरुष भिक्षाटनादिके भय और 

कक क भस्थमाना! | तिरस्कारसे डरनेके कारण अपनी 
सक्ष्मदश्तां दशयन्त उत्तरमाहुः | सूक्ष्मदर्शिता प्रकट करते हुए.उत्तर ! 
मिधोरपि भिक्षाटनादिनियम- देते हैं--'केवल देहघारणमात्रके | 


` | इच्छुक भिक्षुके लिये भी भिक्षाटनादि- _ 
र्शनाहेहधारणमात्राथिनो गृह- 


का नियम देख] जाता हैं; अतः | 
क. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 
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e बित्तादि ¢ 
खस्यापि साध्यसाधनेपणोभयवि- पुत्र-त्रितादि ] साध्य और [ कर्म- 
निक्त धारणार्थमक्ष- | उपासना आदि ] साधन दोनोंकी 

स्थ देइमात्रधारणाथ एषणाओंसे मुक्त हुए केवळ देह- 
नाच्छादनमात्रमुपजीवतो गृह 


घारणके डिये भोजनाच्छादनमात्रसे 
निर्वाह करनेवाले गृहस्थको भी 


एवास्त्वासनमिति । घरहीमें रहना चाहिये । 


परन्तु उनका ऐसा कहना ठीक 
नहीं | क्योंकि अपने गृहबिशेषके 
परिग्रहका नियम कामनाप्रयुक्त ही 
है-इस प्रकार इसका उत्तर पहले दिया 
ही जा चुका है । और अपने गृह- 
विशेषके परिप्रहका अभाव होनेपर 
तो केवळ शरीरधारणमात्रके ल्यि 
मोजनाच्छादनकी इच्छा करनेवाले 
पुरुषको अपने परिग्रह-विशेषका 
अभाव होनेके कारण खतः मिक्षुत्व 
ही प्राप्त हो जाता है । 


जिस प्रकार भिक्षुके लिये शरीर- 
रक्षाम उपयोगी मिक्षाटनादिकी 
प्रबृत्ति एवं शौचादिका नियम है 
उसी प्रकार विद्वान्‌ और निष्काम 
गृहस्थको भी 'यावजीवादि? श्रुतिसे 
नियुक्त होनेके कारण ग्रत्यवायकी 
निवृत्तिके लिये नित्यकमेमिं नियमसे 
प्रबृत्ति हो सकती है [ ऐसा 
यदि कोई कहे तो ] इस कथनका 
तो पहले ही प्रतिवाद किया जा 


न, खग्हविशेषपरिग्रहनियमस्य 
कामप्रयुक्तत्वादि- 
तस्य निरासः ८ 
त्युक्तोत्तरमेतत्‌ । ख- 
गृहविशेषपरिग्रहाभावे च शरीर 
धारणमात्र प्रयुक्ताशनाच्छादना- 
थिन; खपरिग्रहविशेषाभावेड्थो- 
द्विक्षुकत्वमेव । 


शरीरधारणाथाषां. भिक्षाठ- 
बिदल्यास- नादिप्रवत्तो यथा 
बिचारः नियमो भिक्षोः शौ- 
चादौ च, तथा ग्रृहिणो$पि 
विटुषोऽकामिनोऽस्तु नित्यकर्मसु 
नियमेन प्रदतिर्यावजीवादिशुति 
नियुक्तत्वात्‌ प्रत्यवायपरिहारा- 


येति । एतन्षियोगाविषयत्वेन। चुका ह; क्योंकि नियोगका 
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विदुषः प्रस्युक्तमशक्यनियोज्य- 
त्वाच्चेति। . 
यावज्ञीचादिनित्यचोदनानर्थ- 


क्यमिति चेत्‌ ! 
न, अविवदविषयत्वेनार्थव- 
स्वात्‌ । यत्तु भिक्षोः शरीरधार 
ग्रवृत्तेनियतत्वं 
त्वत प्रयोजकम्‌ । आचमन- 
प्रवृत्तस्य पिपासापगमवक्नान्यप्र- 
योजनार्थत्वमवगम्यते । न चा- 


णसात्रग्रवृत्तख 


ग्निहोत्रादीनां तददर्थप्राप्तप्रवृत्ति 


नियतत्वोपपत्ति; | 


अविषय होनेके कारण विद्वान्‌ 
नियुक्त नहीं किया जा सकता | 
पूवे०-तब तो 'यावजीवन 
अग्निहोत्र करे? इत्यादि नित्य विधिकी 
व्यर्थता ही सिद्ध होती है । 
सिद्धान्ती-नहीं, अविद्रान- 
विषयक होनेके कारण बह सार्थक 
है । केवळ शरीरधारणमात्रके लिये 
मिक्षाटनादिंमें प्रवृत्त हुए यतिकी 
प्रवृत्तिका जो नियतत्व है वह 
प्रवृत्तिका प्रयोजक नहीं है । 
आचमनमें प्रवृत्त हुए पुरुषकी 
पिपासानिवृत्तिके समान उसके | 
भिक्षाटनादिकां [ क्षुधानिवृत्ति आदि- 
के सिवा ] कोई अन्य प्रयोजन नहीं 
समझा जाता | परन्तु इसके समान 
अग्निहोत्रादि कर्मोका खतःप्राप्त 
प्रवृत्तिको नियत करना नहीं माना 


.| जा सकता |# 


अर्थशराप्रवत्तिनियमोऽपि प्र- 
योजनाभाषेऽचुपपन्न एवेति चेत्‌ ! 
न, तन्नियमस्य पूर्वप्रवृत्त 


सिद्धत्वात्तदतिक्रमे यलगौरात्‌ । 


$ क्योंकि वे तो खर्गादिकी कामनासे 


स्वामाविक्र नहीँ है | 


पूर्व०-परन्तु प्रयोजनका अभाव 
हो जानेपर तो खत प्राप्त प्रवृत्तिका 
नियम भी व्यर्थ ही है ! 

तिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि यह 
[ भिक्षाटनादिका ] नियम पूर्वप्रवृत्तिसे 
सिद्ध दोनेके कारण उप्तके उलच्डनमें 
अधिक प्रयत्नकी आवश्यकता है । 


ही किये जाते है, उनकी प्रबृत्ति 
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अर्थप्राप्तस व्युत्थानस्य पुनर्व- | और खभावतः प्राप्त व्युत्थानका 


चनाद्विदुषः कर्तव्यत्वोपपत्ति! 
अविदुषापि मुष्नुक्षुणा पारि- 
बिबिदिपा- ग्राज्यं  करतव्यमेच । 
संन्यासविभानमतृथा च श्श्षान्तो 
दान्तः” (वृ० उ ४ । ४ । 
२३ ) इत्यादिवचनं प्रमाणम्‌ । 
शमदमादीनां चात्मदशेनसाध- 


नानामन्याश्रमेष्वनुपपत्तः | “अ 


त्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच 


सम्यगृपिसंघजुएम्‌'' ( ६ | २१ ) 
इति च च्वेताश्वतरे विज्ञायते | “न 
कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनेके 


| अमृतत्वमानशुः? ( केवल्य०२ ) 
| इति च केवल्युतिः । “ज्ञात्वा 
| नेषकर्म्यमाचरेत्‌?? इति च स्मृतेः । 
“न्रह्माभमपदे वसेत्‌? इति च 


[ “व्युत्थायाथ भिक्चाचर्यं चरन्ति?’ 
आदि वाक््योंसे ] पुनः विधान किया 
गया है, इसलिये विद्वान्‌ मुमुक्षुके लिये 
उसकी कर्तव्यता उचित ही है । जिस 


मुमुक्षुको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है 


उसे मी संन्यास करना ही चाहिये । 
इस विषयमें “शान्तो दान्त उपरत- 
स्तितिक्षुः? आदि वचन प्रमाण हैं । 
तथा आत्मद्रीनके साधन शम- 
दमादिका अन्य आश्रमोंमें होना 
सम्भव भी नहीं है, जेसा कि“मन्त्रद्रष्ठा 


ऋषियोंद्वारा भलीप्रकार सेबित उस 


परम पवित्र तत्वका परमहंसोंको 
उपदेश किया” इत्यादि मन्त्रोसे 
रवेताश्वतरोपनित्रदूमें बतलाया गया 
है, तथा “कर्मसे, प्रजासे अथवा 
धनसे नहीं बल्कि त्यागसे ही किन्डीं- 


किन्हींने अमरत्व प्राप्त किया है?! 


ऐसी कोवल्योपनिषदूकी श्रुति मी 


है । और “ज्ञान प्राप्तकर नैष्कर्म्यका . 


आचरण करे” इस स्मृतिसे भी यही 
सिद्ध होता है । ' भ्रह्मा श्रमपदे बसेत्‌?? 
इस स्मृतिके अनुसार ज्ञानप्रासिके 


१. ब्रह्माश्रम [ अर्थात्‌ ब्रमज्ञानके साधनभूत संन्यासाभम ] में निवास करे | 


आ 2 
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्रह्चयीदिविद्यासाधनानां च | साधन बरहाचर्पादिकी सिद्धि भी सम्यक्‌ 
` | रीतिसे संन्यासियोंमें ही हो सकती है; 


साकल्येनात्याश्रमिघूपपत्तेगाह- 
स्थ्येऽसंभतरात्‌। न चासंपन्नं साधनं 
कस्यचिदर्थस्य साधनायालम्‌ । 
यद्विज्ञानोपयोगीनि च गाहेस्थ्या- 
श्रमकर्माणि तेषां परप्रफलमुप- 
संहुतं देवताप्ययलक्षणं संसार- 
विपयमेव । यदि कर्मिण एव 
परमात्मविज्ञानमभविष्यत्‌ संसा- 
. रद्रिपयस्येव फलस्योपसंहारो 


नोपापत्खत्‌ । 


अङ्गफरुं तदिति चेन्न तहि- 
देवतम्ययय रोध्यात्मवस्तुविषय- 


शनाइलनिरासः त्तादात्मविद्यायाः 


निराकृतसवनामरूपकर्मप्रमा यौ- 
त्मवस्तुविषय॑ ज्ञानममृतत्वसा- 
धनम्‌ । गुणफलसंवन्धे हि निः 
राकृतसर्वविश्ेपात्मवस्तुविपयत्वं 


ज्ञानस्य न प्राप्नोति तच्चानिष्टम्‌, 


क्योंकि गृहस्थाश्रममें उन साधनोंका | 
होना असम्भत्र है; और अपूर्ण साधन / 
किसी अर्थको सिद्ध करनेमें समर्थ 
नहीं है । गृहस्आश्रमके कर्म जिस| 
विज्ञानमें उपयोगी हैं उसके देवतामें 
ल्य होनारूप संसारविषयक परम 
फलका उपसंहार किया जा चुका है।| 
यदि कमीको ही परमात्माका साक्षात | 
ज्ञान हुआ करता तो संसारविषय 
फलका उपसंहार ( अन्त ) होना| 
कमी सम्भर ही न था । | 

यदि कहो कि वह तो अङ्गफछ 
मात्र हे तो ऐसा कइना ठीक 
नहीं; क्योंकि आत्मविद्या तो उसके! 
विरोधी आत्मतत्वसे सम्बन्ध रखने' 
वाली है | सत्र प्रकारके नाम, झप 
और कर्मसे रहित परमार्थ आत्मत 
से कक रखनेवाला आत्षज्ञारव 
तो अमरत्वक्रा साधन है । उसे 
गौण फलका सम्बन्ध माननेपर 
ज्ञानका सर्वविशेषश्न्य आर 
सम्बन्धित होना ही सिद्ध १६ 
होता | और यह इष्ट नहीं 


# अर्थात्‌ देवतालयरूप जो संसारविषयक फल है वह" कर्मेका अङ्ग. 
फल है; मुख्य फळ तो परमात्माका साक्षात्कार ही है | | 
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“यत्र त्वस्य सपेमात्मवाभूत्‌?’ 

[| (ब्‌० उ० २।४। १४) इत्य- 

न. धिकृत्य _ क्रियाकारकफलादि- 

¢ 

| सर्वैव्यवह्ारनिराक्ररणाद्विदुषः । 
तडिपरीतस्याबिदुषो - “यत्र हि 


मॅ 
म| डैतमिव” ( ब्रश उ० २। ४ | 


| 
_ 
1 


|| १४) इत्युक्त्वा क्रियाकारक- 


१) कलरूपस्मेव संसारस्य दर्शित- 
॥ त्वाच्च वाजसनेयित्राह्मणे । तथे- 
हापि देवताप्ययं संसारविषयं 
यत्फलमशनायादिमद्वस्त्यात्मक 
तत्फलय़ुपसंहृत्य केवलं सर्वात्स- 
कवर्तुविषयं ज्ञानममतत्वाय 
वक्ष्यामीति प्रवर्तते । 
ऋणग्रतिबन्धस्याविदूष एव 
ऋणप्रतिबन्ध- 


मनुष्यपित॒देवलोक- 
प्राप्ति. प्रति, न 
बिदुष; । ''सोऽयं मनुष्यलोकः 
॥ पुत्रेणेव? (बृ० उ० १।५। 


| १३ ) इत्यादिलोकत्रमसाधन- 
| नियमश्रृत; । विदुषश्च ऋणप्रतिः 


बिचार: 


क्योंकि “जहाँ इसके लिये सव कुछ 
आत्मा ही हो-गया है” इस प्रकार 
आरम्भ करके बिद्वान्‌के लिये क्रिया, 
कारक और फल आदि सम्पूर्ण 
व्यत्रहारका निराकरण किया है। 
तथा उसके विपरीत अधिद्यनके 
लिप्रे बाजसनेयित्राह्मणमें “जहाँ कि 
हूतके समान होता है” ऐसा कहकर 
क्रिया, कारक और फलरूप संसार- 
त्रिषयको प्रदर्शित किया है । इसी 
प्रकार यहाँ ( ऐतरेयोपनिषद्में ) 
भी जो क्षुधा-पिपासादियुक्त वस्तुरूप 
संसारविषयक देवतालयसंज्ञक फळ 
है उसका .उपसंहार कर अव केवल 
सर्वत्मक वस्तुविषयक ज्ञानका ही 
अमरल-प्रातिके लिये वर्णन करूंगी 


-ऐसे अमिप्रायसे श्रुति प्रदत्त 


होती है । 


तथा देवलोक, पितृकोक और 
मनुष्यलोककी प्रातिमें ऋणोंक्रा प्रति- 
बन्ध तो अज्ञानीक्रे ही लिये है, ज्ञानीके 
लिये नहीं, जैसा कि “उस इस मनुष्य- 
लोकको पुत्रके द्वारा ही [ जीता 
जा सकता है] इत्यादि लोकत्रयकी 
प्राप्तिके साधनका नियम करनेवाली 
थुतिसे सिद्ध होता है । तथा आत्म- 
लोकके इच्छुक ` विद्वनके लिये 
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वन्धाभावो दर्शित आत्मलोका- 


थिन; “कि प्रज्ञया करिष्यामः” 
(३० उ० ४। ४ । २२) 
इत्यादिना | तथा “एतद्ध स 
बे तद्वि्ांस आइु्पयः काव 
पेयाः” इत्यादि । “एतद्ध `ख घे 
तत्पू् विद्वांपोउप्रिहोत्रं न जुह- 
वाञ्चक्कः” ( कोपी० २ । ५) 
इति च कौषीतकिनाम्‌ । 


अविदुषस्तहि ऋणानपाकरणे 
पाखिज्यानुपपत्तिरेति चेत्‌ ! 


न; प्राग्गाहश्थ्यप्रतिपत्तेक्रीणि 
त्यासंभम्रात्‌ । अधिकाराना- 


रूढोऽप्युणी चेत्स्यात्‌ सर्वस्य 
त्राप्रीत्िमित्यनिष्ट प्रसज्येताप्रति- 
पन्नगाईस्थ्यस्यापि “गृहाइनी- 
भूत्वा प्रत्रजेद्यदे वेतरथा ब्रह्म- 
चर्यादेव प्रत्रजेद्‌ गृद्ाद्वा बनाद्वा” 
(जा० उ० ४) .इत्यात्मदर्शनो- 
पायसाधनत्वेनेष्यत एव पारित्रा- 


- _CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(हम प्रजासे क्या करेंगे १? इत्यादि 
वाक्योंद्वारा ऋणोंके प्रतिबन्धका 
अमाव दिखलाया है, इसी प्रका 
“वे प्रसिद्ध आत्मवेत्ता का 
ऋषि वोले--[ में अध्ययन के ' 
करू १ होम कसे करूं १ |! 
इत्यादि श्रुति हे तथा ऐसी है 
“उस इस आत्मतत्तको जानने प 
पूर्व॑र्ती विद्वान्‌ अग्निहोत्र नहीं करे 
थे” यह कौषीतकी शाखाकी श्रुति है| 
पूर्व०-तब अबिद्वानके लिये हे 
ऋणोंका परिशोध बिना किये संन्यार 
करना बन नहीं सकता ! | 
_ तिद्धान्ती-यह वात नहीं है| 
क्योंकि गृहस्थाश्रमकी प्रातिसे प 
तो ऋणित्व ही असम्भत्र है । यि ६ 
अधिकारारूढ न हुआ पुरुष भी ऋण 
हो सकता है तो सभीका ऋणी होत 
सिद्ध होगा और इस प्रकार बड ; 
अनिष्ट प्राप्त होगा | जो गृहस्थाश्रम ` 
को प्राप्त हो गया है उस 
डिये भी “गृहस्थाश्रमसे वानप्रत रि 
होकर संन्यास करे अथवा '[ ४१ 
क्रमको छोड्कर ] अन्य न र 
यानी ब्रह्मचयंसे, गृहस्था 
अथवा वानप्रस्थाश्रमसे ही संत्या. 
कर दे?! इत्यादिः श्रुतियोद्रा अ 
द्शनके साधनके ` 


| 
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||| ज्यम्‌ । यावज़्जीबादिश्रुतीनाम- | 


| याबज्जौवादि- पि इद्सुशचक्लुविषये 
पे शरनाम- .कृतार्थता। छान्दोग्ये 


| विददिपवत्वस' च केषांचिद्‌ द्वादश- 
रात्रमभिट्वोत्र हुत्वा तत उध्वं 
हे श्रयते । 


र| यत्त्वनधिकृतानां पारिाज्य- 
है| मिति, तन्न, तेषां 


ते| संन्यासस्य 
| कर्मानपिकारि-पृथू रोच उत्सन्ना 
विषयत्वनिरासः 

है| ग्निरनग्निको वा" 
॥ इत्यादिश्रवणात्‌ । सर्वस्पृतिषु 
हि चाविशषेषेणाश्रमविकल्प! प्रसिद्धः 


ण सम्ुचयश | 

यतु विदुपोच्थग्राप्तं व्युत्थान- 
व्युत्यानविधि- मित्यशा्रार्थत्वे, 
के गृहे बने बाँ 
॥तिष्ठठो न विशेष इति 


प अझिका परिग्र नहीं किया है । | 
| उसीसे ले लेना । 
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संन्यास प्राप्त हो ही जाता है | 
अविद्वान्‌ और अमुमुक्षु पुरुषोंके 
विषयमें “यावज्जीवन अग्निहोत्र करे” 
इत्यादि श्रुतियोंकी भी कृतार्थता है । 
छान्दोग्यमें तो किन्ही-किन्डींके लिये 
वारह सात्रि अग्निहोत्र करके तदनन्तर 
उशका परित्याग करना सुना 
जाता है | 


और तुमने जो कहा कि जिन्हे 
कर्मका अधिकार नहीं हैं उन्हींके 
लिये संन्यासका विधान है, सो 
ऐसी बात नहीं है, क्‍योंकि उनके 
विषयमें ““उत्सन्नाग्निरनग्निको वा” % 
इत्यादि अलग ही श्रुति है । तथा 
समस्त स्मृतियॉमें भी आश्रमोंका 
विकल्पं और समुचय सामान्यरूपसे 
प्रसिद्ध दी है | 

तथा यह जो कहा कि विद्वान्‌: 
को. जो कर्मत्यागकी खतः प्राप्ति 
बतलायी हैं, सो शाख़्का विषय न 
होनेके कारण उसके घर या बनमें 
रहनेमें कोई विशेषता नहीं है; 


# जिसके अभिहोत्रकी अभि प्रमादवश शान्त हो गयी है अथवा जिसने 
१. क्रमकी | अपेक्षा .न करके जिस. आश्रमसे संन्यास डेनेकी इच्छा हो 


२. एक आंश्रंमसे दूसरे आश्रममे क्रमानुसार जाना। * | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२० 


[ अध्याय 


ibe ake Sn “र 20. ake mo mio जि aoe ui oS यवर र; 


च 
तदसत; य्युत्यानस्मैवार्थ- 


प्राप्तत्वान्नान्यत्रावस्थानं स्यात्‌ । 
अन्यत्राबलानस्य कामकर्म 
्रयुक्तत्वं ह्ययोचाम, तदभाव- 
मात्र व्युत्थानमिति च । 

यथाकामित्वं तु बिहुषोऽस्यन्त- 
विदुपो यथा- मप्राप्त अत्यन्तपूह- 
कामिलनिषेभः विषयत्वेनावगमात्‌ । 
तथा शाख्रचोदितिमपि कर्म 
- आत्मविदा5प्राप्तं शुरुभारतयाव- 
गम्यते ।. किसुतात्यन्ताबिवेक- 
निमित्त यथाकमित्वम्‌ । न हि 


उन्मादतिमिरदृष्ट्यपलब्धं वस्तु 


तदयशमे$पि तथे . स्यात्‌ | 
उन्मादतिमिरदष्टिनिमित्तत्बादेच 
तस्य । तसादात्मविदों व्यु- 
त्थानव्यतिरेकेण न यथाकामित्वं 
न चान्यत्कतन्यमित्येतत्सिद्म्‌ । 
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ऐसा कहना ठीक नहा 
व्युत्थानके खतः प्रास होने 
कारण ही उसकी अन्यत्र [ याई 
गृहस्थाश्रममे ] स्थिति नहीं {` 
सकती । -अन्यत्र स्थितिको तो ह्म 
कामना और कर्मसे प्रेरित । 
बतढाया है; और उसके अभाक् 
ही व्युत्यान कहा है । । 

स्वेच्छाचार तो अत्यन्त मूक 
विषय समझा गया है, इसलिये विद्या 
के लिये बह अत्यन्त अप्राप्त है । त 
विद्यनके लिये तो अत्यन्त भार 
होनेके कारण शास्रोक्त कर्मक | 
अप्राप्त समझी जाती है । | - 
अत्यन्त अविवेकके कारण 
स्वेच्छाचारकी तो बात ही क्या है 
उन्माद अथवा तिमिररोगसे 
दृष्टिद्वारा उपलब्ध हुई वस्तु उ 
निवृत्त हो जानेपर भी वैसी 
नहीं रहती; क्योंकि वह तो उन 
अथवा तिमिरदृष्टिके कारण 
वैसी प्रतीत होती है । अतः * 
सिद्ध हुआ कि आत्मवेत्ताके * 
व्युत्यानको छोड़कर न तो र” 
चार ही है और न कोई 
कर्तव्य ही शेष रहता है | 


शं 


| 
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यत्त-“विद्यां चाविद्यां च 
रुपो शान अन्तद्वेदोभय% सह 
कर्मसमुखया- ( ० उ० ११) इति 
पत्तिः न विद्यावतो विद्यया 
सहाविद्यापि वतते इत्ययमर्थः; 
कस्तहि एकसिन्पुरुषे एते एक- 


। देब न सह संबध्ये यातामित्यर्थः । 


| 
| 
| 


| 


| यथा शुक्तिकायां रजतशुक्तिका- 


ज्ञाने एकस्य पुरुपस्य । “दुरमेते 
विपरीते विषूची अविद्या या च 
विद्येति ज्ञाता? ( क० उ० १। 
२। ४ ) इति हि काठके । 


। 'तसान्न विद्यायां सत्यामविद्या- 


संभवोऽरित । | 

“तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख” 
(तै० उ० ३ । २) इत्यादि- 
श्रतेः तपआदि विद्योत्पत्ति 
साधनं गुरूपासनादि 'च कर्म 
अविद्यात्मकत्वादविद्योच्यते तेन 
विद्याप्नुत्पाद्य मृत्यु काममतितर- 
ति । ततो निष्कामस्त्यक्तेषणो 
ब्रह्मविद्यया अमृतत्वमश्नुत इत्ये- 
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तथा ऐसा जो कहा है कि “जो 
पुरुष विद्या और अविद्या दोनोंको 
साथ-साथ जानता हैं”? वह इसलिये 
नहीं है कि विद्वानमें विद्याके साथ 
अविद्या भी रहतो है | तो फिर उसका 
क्या प्रयोजन है १ उसका तात्पर्य 
तो यही है किं एक ही पुरुषमें 
ये दोनों साथ-साथ नहीं रह सकते; 
जिस प्रकार कि सीपीमें एक पुरुषको 
[एक ही समय ] चाँदी और सीपी 
दोनोंका ज्ञान नहीं हो सकता । 
कठोपनिषदूमें भी कहा है--“जो 
विद्या और अविद्या नामसे जानी 
जाती हैं वे परस्पर अत्यन्त विपरीत 
( विरुद्ध खभाववाली ) हैं |? अतः 
विद्याके रहते हुए अविद्याका रहना 
किसी प्रकार सम्भव नहीं है । | 

“तपसे ब्रह्मको जाननेकी इच्छा 
कर” इत्यादि श्रुतिके अनुसार तप 
आदि विद्योतत्तिके साधन ओर 
गुरुकी उपासना भादि कम अविद्या- 
मय होनेके कारण 'अविद्या' कहे 
जाते हैं । उस अविद्यारूप कमसे 
विद्याको उत्पन्न करके वह मृत्यु यानी - 
कामनाको पार कर जाता है । तब वह 
निष्काम और एषणापुक्त पुरुष ब्रह्मः 
विद्यासे अमरत्व प्राप्त कर लेता है- 


sr 


हि ५-.- ..: 


र... त Pr दर 
= > रज च्च 
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र्षको 

तमर्थं दर्शयज्नाइ--“अविद्यया | इसी अर्थको प्रदर्शित करते इए कहते | 

मृत्यु तीर्खा निद्ययामृतमच्चुते” हैं कि “अविश्यासे मृत्युकी पारकर 


(ई० उ० ११ ) इति । 
यत्त॒ पुरुपायुः सबै कर्णेव 


व्याप्तं “'कुवेन्नेवेह 
उपसंहार: र 
काणि जिजीवि- 


षेच्छतशसमाः'' ( ई० उ० २) 
इति तदविद्वद्रिषयत्वन परिहत- 
मितरथासंभवान्‌ । यत्तु बक्ष्य- 
माणमपि पूर्वोक्ततुल्यत्वात्कर्भ- 
णाविरुद्धमात्मश्चानमिति, तत्स- 


विश्वेषनिविशेषात्मतया प्रत्युक्तम्‌, 
- उत्तरत्र व्याख्याने च दर्शयि- 
ष्यामः । अत; केवलनिष्किय- 
न्रह्मात्मकत्वविद्यादर्शनार्थयुत्तरो 

ग्रन्थ आरम्यते-- 


विद्यासे अमरत्व प्राप्त कर लेता है!! 

` “कर्म करते हुए ही सौ वर्षतक | 
जीत्रित रहनेकी इच्छा करें? इस | 
गन्त्रद्वारा जो यह कहा गया था कि | 
पुरुषकी सारी आयु कर्मसे ही व्याप्त दै | 
उसका वह अविद्वानसे सम्बन्ध रखने- 
वाढा हैः-ऐसा बतछाकर खण्डन कर 
दिया गया, क्योंकि अन्य प्रकार वैसा | 
होना असम्भत्र है तथा तुमने जो | 
कहा था कि आगे कहा जानेवाला | 
भात्मज्ञान भी पूर्वोक्त [ श्रुतिकथित..] 
ज्ञानके तुल्य होनेके' कारण कर्मसे 
अविरुद्ध ही हैं उस .कथनको भी 
सविशेष और निर्विशेष आत्मविषयक 
बतलाकर खण्डन कर चुके हैं और 
आगेकी व्याख्यामें इसका दिग्दर्शन मी 
करायेंगे | अब यहाँसे केवळ निष्क्रिय 
ब्रह्म और आत्माकी एकताका ज्ञान 
प्रदर्शित करनेके लिये आगेका ग्रन्थ 
आरम्भ किया जाता है-- 


आत्माके ईक्षणपूर्वक सृष्टि 


ओ ॐ आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ । नान्य- | 
-त्किचन मिषत्‌ । स ईक्षत लोकान्नु सजा इति॥ १॥ 
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पहले यह [ जगत्‌ ] एकमात्र आत्मा ही था, उसके सिवा और 
कोई सक्रिय वस्तु नहीं थी । उसने यह सोचा कि छोकोंकी रचना 


करू ॥ १ ॥ 


आप्नोतेरत्तेरततेवा 
सर्वश्क्तिरशनाया- 


आत्मा 
परः सर्वज्ञ! 
दिसत्रसंसारधमंबजितो नित्य- 
शुद्भबुद्वुक्तलभावोऽजोऽजरो- 
ऽमरोऽम्रृतोऽभयोऽद्यो बे; इदं 
यदुक्तं नामरूपकमं भेद भिन्नं जग- 
दात्मेवेकोऽग्रे जगतः सृष्टेः 
ग्रागासीत्‌ । 


कि नेदानीं स एवेक: ! 


न। 

कथं तह्यसी दित्युच्यते १. 

यद्यपीदानीं स॒ एवेकस्तथा- 
प्यस्ति विशेषः । प्रागुत्पत्तेरव्या- 


कृतनामरूपमेदमालमभूतमात्मेक- 


शञ्द्प्रत्ययगोचरं जगदिदानीं 
'ऐ० उ० ३--- 


व्याप्तिबोधक] “आप्‌', [ मक्षणा- 
थंक ] “अद्‌? अथवा [ सतत गमन- 
बोधक ] “अत? धातुसे “आत्मा? 
शब्द निष्पन्न हुआ है । यह जो 
नाम, रूप और कर्मके भेदसे विविध- ' 
रूप प्रतीत होनेत्राला जगत्‌ कहा गया - 
है वह पहले यानी संसारकी सृष्टिसे 
पू३ सर्वश्रेष्ठ, स्न, सवंशक्तिमान्‌, 
क्षुधा-पिपासा आदि सम्पूर्ण सांसारिक 
घर्मोसे रहित, नित्य-शुद्ध-बुद्ध- 
मुक्तखमात्र, अजन्मा, अजर, अमर, 
अमृत, अभय और अद्दयरूप आत्मा 
हीथा। 

पूर्व०-क्या इस समय भी एक 
मात्र वही नहीं है १ 

तिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है । 

पूव०-तो फिर “आसीत्‌ ( या)! 
ऐसा क्यों कहा है १ * 

तिद्धान्ती-यद्यपि इस समय भी 
अकेला वही है तो भी कुछ विशेषता 
अवश्य है | [ वह विशेषता यद्व 
है कि ] उतत्तिसे पूर्वे यह 
जगत्‌ नाम-रूपादि भेदके व्यक्त न 
होनेके कारण आत्मभूत और एक 
(आत्मा? शब्दकी प्रतीतिका ही 
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व्याकृतनामरूपमेदत्वादनेकश- 
बद्म्रत्यययोचरमात्मेकशब्दम्रत्य- 


यगोचर चेति विशेषः | 

यथा सलिलात्पृथक्फेननाम- 
रूपव्याकरणात्म्राबस लिलैकशा्द- 
ग्रत्ययगोचरमेव फेनम्‌, यदा 
सलिलात्प्रथङनामरुपभेदैन व्या- 
कृतं भवति तदा सलिलं फेनं 
चेत्यनेकशन्द्ग्रत्ययभाक्सलिल- 
मेवेति चेकशब्दप्रत्ययभाक्च 
फेनं भवति तद्वत्‌ | 
चान्यत्किचन न किंचिदपि 
मिपन्निमिपद्च्यापारवदितरद्वा । 
यथा सांख्यानामनात्मपक्षपाति 
सत्त्र प्रभानं यथा च काणाः 
दानामणबो न तद्वदिहान्यः 
दात्मनः किंचिदपि वस्तु विद्यते 
किं तहि ! आत्मेवेक आसी दित्य- 
भिप्रायः | 


विषय था और इस समय नाम- 
रूपादि भेदके व्यक्त हो जानेसे वह 


अनेक शब्दोकी प्रतीतिका विषय | 


तथा एकमात्र . “आत्मा? राब्दकी 


प्रतीतिका विषय भी हो रहा है; | 


जिस प्रकार जलसे प्रथक्‌ फेनके 
नाम और रूपकी अभिव्यक्ति होनेसे 
पूर्वे फेन एकमात्र 'जल' शब्दकी 
प्रतीतिका ही विषय था; किन्तु जिस 
समय वह जलसे अलग नाम और रूप- 
के भेदसे व्यक्त हो जाता है उस समय 
वह फेन 'जढ' और 'फेन? इस प्रकार 
अनेक शब्दोंकी प्रतीतिका विषय 
तथा केवळ 'जळ? इस एक राब्दकी 
प्रतीतिका विषय भी हो जाता है; 
उसी प्रकार [ उपर्युक्त भेद मी 
समझना चाहिये ] । 


उसके सिवा अन्य कोई व्यापारः 
युक्त अथवा निष्क्रिय वस्तु नहीं थी । 
जिस प्रकार सांख्यवादियोंके मतमें 
आत्माकी कोटिमें न आनेबाळा उससे 
खतन्त्र प्रधान था, तथा कणादमताव- 


छम्बियोंके विचारमें परमाणु थे उस . 


प्रकार इस ( ओपनिषद सिद्धान्त ) में 


आत्मासे अतिरिक्त और कोई वस्तु नदी 
थी। तो फिर क्या था १ एकमात्र आत्मा . 
ही था--यह इसका अभिप्राय है । 
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स॒ सर्वज्ञखाभाव्याद्‌ आत्मा 


. एक एव सन्नीक्षत । ननु ग्राशु- 


त्पत्तेरकार्यकरणत्वात्कथमीक्षित- 
चान्‌ । नायं दोषः; सर्वज्षखाभा- 
व्यात्‌ तथा च मन्त्रवर्ण;-- 
“अपाणिपादो जबनो ग्रहीता” 
( इवे० उ० ३।१९ ) इत्यादिः । 
केनाभिग्रायेणेत्याइ-लोकान्‌ 
अम्भःप्रमृतीन्‌ ग्राणिकर्मफलोप- 
भोगस्थानभूतान्चु सृजे सृजेऽह- 
पिति ॥ १॥ 


शाङ्करभाष्यार्थं ३५ 


सर्वज्ञलभाव होनेके कारण 
उस आत्माने अकेले होते इए ही 
ईक्षण ( चिन्तन ) किया । यदि 
कहो कि वह जगतूकी उत्पत्तिसे पूवे 
कार्य और करणका अमाव रहते 
इए भी उसने किस प्रकार ईक्षण 
किया १ तो यह कोई दोषकी बात 
नहीं है; क्योंकि वह आत्मा खमावसे 
ही सर्वज्ञ है । इस विषयमें ““ह्वाथ- 
पँबब्राळा न होकर भी वेगवान्‌ और 
ग्रहण करनेवाला है?? इत्यादि मन्त्र- 
वर्ण भी है । उसने किस अभिप्रायसे 
ईक्षण किया १ इसपर श्रुति कहती 
है-मैं प्राणियोके कर्मफलोपमोगके 
आश्रयभूत अम्भ आदि लोकोंकी 
रचना कहूँ? इस प्रकार ईक्षण 
किया ॥ १ ॥ 


सृष्टिकम 


एवमीक्षित्वा आलोच्य-- | 


इस प्रकार ईक्षण यानी आलोचना 
करके— 


स इमॉछोकानसजत। अम्भो मरोचीर्मरमापोदो म्भः 
परेण दिवं दो प्रतिान्तरिक्षं मरीचयः प्रथिवी मरो या 


अधस्तात्ता आपः ॥ २ ॥ 
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` उसने अम्म, मरीचि, मर और आप- इन छोकोंकी रचना की | 
जो युळोकसे परे है और खगे जिसकी प्रतिष्ठा है वह “अम्भ? है, अन्तरिक्ष 


( मुत्र्ोक ) 'मरीचि है, परथिवी “मर-लोक' है और जो [ प्रथिवी ] नीचे है | 


वह “आपः है ॥ २॥ 


स आत्मेमाह्लोकानसूजत | उस आत्माने इन छोकोंकी रचना 


सृष्टवान्‌ । यथेह बुद्धिमांस्तक्षादि- 
रेेप्रकारान्य्रासादादीन्युज इति 
ईक्षितेक्षानन्तरं प्रासादादीन्सू ज- 
ति तद्वत्‌। 

ननु सोपादानसक्षादिः प्रा 
सादादीन्सूजतीति युक्त निरुपा- 
दानस्त्वात्मा कथं लोकान 
सृजति १ 


च्छ 
नेष दोषः, सलिलफेनखा- 


निरुपादानस्य नीये आत्मभूते है 


आत्मनः सृष्टि नापरुपे अव्याकृते 
कवृतबस्‌ आत्मेकशब्दवाच्ये 
व्याकृतफेनस्यानीयस्य जगतः 
उपादानभूते संभवतः । तसाद 


की । जिस प्रकार इस लोकें 
बुद्विमान्‌ शिल्पकार आदि भैं इस 
प्रकारके महल आदि बनाउँ? ऐसा 
विचार करके उस विचारके अनन्तर 
ही महल आदिकी रचना करते हैं 
उसी प्रकार [ उसने ईक्षण करके 
इन लोकादिकी रचना की ] । 


चङ्का-शिल्पकारादि तो उन महल 
आदिकी उपादान सामग्रीसे युक्त होते 
हैं इसलिये वे महल आदिकी रचना 
करते हँ ऐसा कहना ठीक ही है, 


किन्तु उपादान ( सामग्री ) से रहित 
आत्मा किस प्रकार छोकोंकी रचना . 


करता हूँ | 


; क्योंकि जलमें [ ब्यक्त न हुए ] 
फेनस्थानीय अव्याकृत नाम और 


रूप, जो आत्माखरूप और एकमात्र | 
“आत्मा? शब्दके ही वाच्य हैं, | 


व्याकृत फेनखरूप जगतूके उपादानं 


हो सकते हैं | अतः वह सर्वज्ञ | 
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खण्ड १ ] 


शाङ्करभाष्यार्थं 


३७ 


eas ०९२2७ cies eis cis जाळ cies wD els es Ss hs 


आत्मशूतनामरूपोपादानसूतः 


` सन्सवज्ञो जगन्निर्मिमीत इत्य- 


विरुद्धस्‌ । 


अथवा, यथा विज्ञानवान्मा- 
यावी निरूपादान आत्मानमेव 
आत्मान्तरत्वेनाकाशेन गच्छन्त- 
मिव निर्मिमीते, तथा सर्वज्ञो 
देवः सर्वशक्तिर्महामाय आत्मानः 
सेवात्मान्तरत्वेन जगद्रूपेण नि 
मिमीत इति युक्ततरस्‌ । एबं च 
सति कार्यकारणोभयासद्वाद्यादि- 
पक्षाश्च न प्रसज्जन्ते सुनिरा- 


कृताश्च भवन्ति । 
काँर्लो कानसुजतेत्याह- 
अम्भो मरीचीर्मरमाप 
आलसूष्ट- 


चेकाख्यानम्‌ इति । आकाशादि- 
क्रमेण अण्डय़ुत्पाद्याम्भःप्रभृूतीन्‌ 


खोकानसुजत । तत्राम्भःग्रशुतीन्‌ ! 


खयमेव व्याचष्टे श्रुतिः । 


परेण दिवं झुलोकात्परेण पर. 


अद्स्तद्स्भः शब्दवाच्यो लोक | 


आत्मा अपने आत्मभूत नाम और 
रूपका उपादानखरूप होकर जगत्‌- 
की रचना करता है-इसमें कोई 
बिरोध नहीं है । 

अथवा जिस प्रकार बुद्धियुक्त 
मायावी कोई उपादान न होनेपर 
भी खयं अपनेहीको अपने अन्यूरूपसे: 
आकारमें चलता हुआ-सा बना लेता 
है उसी प्रकार वह सर्वेशक्तिमान, 
महामायावी, सर्वज्ञ देव अपनेहीको 
जगत्रूप अपने अन्य खरूपसे रच 
लेता है-यह बहुत युक्तियुक्त ही 
है । ऐसा होनेपर काय और कारण- 
इन दोनोंको असत्‌ बतलानेवालांके 
[ असद्वाद आदि ] पक्षोंकी प्राप्ति नहीं 
होती और उनका पूर्णतया निरा- 
करण हो जाता है | 

उसने किन लोकोंकी रचना 
की १ इसपर कहते हैं-अम्म, 
मरीची, मर और आप आदिवी | 
उसने आकाशादि क्रमसे अण्डको 
उत्पन्न कर अम्म आदि लोकोंकी 
रचना की । उन अम्म आदि छोकों- 
की श्रुति खयं ही व्याख्या करती है । 

अदः---बह “अम्भ? शब्द्से कहा 
जानेवाला लोक है, जो युलोकसे 


स्तात्‌,सोऽम्भः शब्दवाच्यः, अम्भो] परे है; वह जळ (मेघों ) को धारण 
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३८ 


पेतरेयोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


Se wi fe oi यह हॉट टेक mise mls lin न्यास oS बटर 


भरणात्‌ । योः ग्रतिष्ठाश्रयस्तस्या- 
म्भसो लोकस्य । झुलोकादधस्ता- 
दन्तरिक्षं यत्तन्मरीचयः । ए- 
कोऽप्यनेकस्यानमेदत्वाद्वहुवच- 
नभाक्‌ू-मरीचय इति; मरीचि 
भिर्वा रस्मिभिःसम्बन्धात्‌। एथिवी 
मरो म्रियन्तेऽसिन्‌ भूतानीति । 
या अधरस्तात्‌ प्रथिव्यात्ता आप 
उच्यन्ते,आप्नोतेः,लोकाः। यद्यपि 


पञ्चभूतात्मकत्वं लोकानां तथा- 


करनेवाला. होनेसे 'अम्भ? शब्दसे 
कहा जाता है । उस अम्मळोकका . 
युळोक प्रतिष्ठा यानी आश्रय है। | 
युळोकसे नीचे जो अन्तरिक्ष है वह | 
मरीचिळोक है । वह एक होनेपर मी 
अनेकों स्थानभेदोंके कारण “मरीचयः? | 
इस प्रकार बहुवचनरूपसे प्रयुक्त 
हुआ दै | अथवा किरणोंसे सम्बन्धित 
होनेके कारण वह "मरीचि? कह: 
लाता है । पृथिवी “मर? है; क्योंकि 
उसमें प्राणी मरते हैं | जो ढोक 
प्रथिवीसे नीचेकी ओर हैं वे “आप! 
कहलाते हैं; क्योंकि “अप? शब्द 
[ नीचेके छोकोंमें रहनेवाले प्राणियों. 
द्वारा प्राप्य होनेके कारण प्रातिख्प 
अर्थवाले ] ‘आप्‌? धातुसे बना हुआ 
है | यद्यपि सभी लोक पञ्चमूतमय 


हैं तथापि आप ( जळ ) की 


प्यव्बाहुल्यादव्नामभिरेवाम्भो अधिकता होनेके कारण ये अम्म,मरीचिं 
मर और आप इन आप (जळ) वाची 
मरीचीमंरमाप इत्युच्यन्ते || २ || | नामोसे कहे जाते है ॥ २॥ 
~ De 


पृरुषरूप लोक़पालकी रचना 


सवग्राणिकर्मफलोपादानाधि 


उपादानके अघिष्ठानभूत चारो 
छानभूतांश्वतुरो लोकान्‌ सृट्टा--- | छोकोंकी रचना कर-- 


स ईक्षतेमे नु लोका लोकपालान्नु सुजा इति सोदर 
एव पुरुषं समुद्धत्यामूर्छयत्‌॥ ३ ॥ 2 
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खण्ड १ ] 


शाङ्करभाष्यार्थ 


३९ 


Phe we “42:02. “02:00. बर यार» नहर नद 22%, wf जळ, che aii 

उसने ईक्षण ( विचार ) किया कि--'ये छोक तो तैयार हो गये 

, अब लोकपालोंकी रचना करू--ऐसा सोचकर उसने जलूमेंसे ही एक 
पुरुष निकालकर अवथवयुक्त किया ॥ ३ | 


स ईश्वरः पुनरेवेक्षत। इमे जु 
अम्भःग्रसृतयो मया सृष्टा लोकाः 
वरिपालयितृवजिता विनस्येधुः, 
तसादेषां रक्षणार्थं लोकपालाँ- 
-ल्लोकानां पालयितृन्चु सृजे 
सृजेऽहमिति । 


एवमीक्षित्वा सोऽङ्य एव 
अप्प्रधानेम्य एव पश्चमूतेम्यो 
येभ्यो5म्भ!प्रभृतीन्सृष्टवांस्तेभ्य 
एवेत्यर्थः । पुरुषं पुरुषाकारं 


शिरःपाण्यादिमन्तं समुद्धत्य 


` अद्भयः सम्ुुपादाय सृत्पिण्डमिव 
कुलालः पृथिव्याः, अमू्छयत्‌ 
मूछितवान्‌ संपिण्डितवान्‌ खाब- 
यवसंयोजनेनेत्यर्थः ॥ ३॥ 


उस ईश्वरने [रि भी ईक्षण 
( विचार ) किया । मेरे रचे हुए ये 
अम्भ आदि लोक बिना किसी 
रक्षकके नष्ट हो जायेंगे | अतः इनकी 


रक्षाके ल्यि मैं ढोकपाढोंकी-- 


लोकोंकी रक्षा 
करू | 

ऐसा सोच ऋर उसने जढसे-- 
जलमप्रधान पञ्चभूतोंसे अर्थात्‌ जिनसे 
उसने अम्भ आदि छोकोंकी रचना 
की थी उन्हींसे पुरुष यानी शिर और 
हाथ आदिवाले पुरुषाकारको, जिस 
प्रकार कुम्हार प्रथिवीसे मिट्टीका पिण्ड 
निकाळता है, उसी प्रकार निकाळ- 
कर मूर्छित किया अर्थात्‌ अवयत्रोंकी 
योजना कर उसको बढ़ाया ॥ ३॥ 


करनेवालोंकी रचना 


३-७ ७७०4 


इन्द्रियगोलक्न, इख्िय और इच्द्रियाधिष्ठाता देवताओंकी उत्पत्ति | 


तमभ्यतपत्तस्याभितप्तस्य सुखं निरभियत यथाण्डं ` 
मुखाद्वाग्वाचोऽमिनोसिके निरभिद्येतां नासिकाभ्यां राणः 
प्राणाद्वायुरक्षिणी निरभि्येतामक्षिम्यां चक्षुरचक्षुष आदित्यः” 
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४० ऐेतरेयोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


Se De Se Sie जज Se Pe En चाळ ei ie, 
कणों निरभिद्येतां कणोम्यां शरोत्रं श्रोत्रादिशर्त्वडनिर- | 
भिद्यत त्रचो लोमानि लोमभ्य ओषधिवनस्पतयो हृदये . 
निरभिद्यत हृदयान्मनो मनसश्चन्द्रमा नाभिनिरभिद्यत : 
नाभ्यां अपानोऽपानान्सृत्युः शिइनं निरभियत शिक्षाद्रेतो 


रेतस आपः॥ 8॥ ¬ -- . ४” ` - 
उस त्रिराट्‌ पुरुषक्रे उद्देश्यसे ईश्वरने संकल्प किया । उस संकल्प | 
किये पिण्डसे अण्डेके समान मुख उत्पन्न हुआ । मुखसे वाक | 
और वागिन्द्रियसे अग्नि उत्पन्न हुआ । [फिर ] नासिकारन्धर प्रकट हुए, | 
नासिकारपोंसे प्राण इुआ और प्राणसे वायु । [इसी प्रकार ] नेत्र प्रकट 
इए तथा नेत्रोसे चक्चुइन्दरिय और चक्षुसे आदित्य उत्पन्न हुआ । [ फिर ] | 
कान उत्पन्न हुए तथा कानोंसे श्रोत्रेन्द्रिय और श्रोत्रसे दिशाएँ प्रकट हुई | 
[ तदनन्तर ] तचा प्रकट हुई तथा त्वचासे लोम और लोमोंसे ओषधि 
एवं वनस्पतियाँ उत्पन्न हुईं । [ इसी प्रकार ] हृदय उत्पन्न हुआ तथा 
हृदयसे मन और मनसे चन्द्रमा प्रकट हुआ | [ फिर ] नाभि उलन्न हुई 
तथा नामिसे अपान और अपानसे मृत्युकी अभिव्यक्ति हुई | [ तदनन्तर ] 
शिस्न प्रकट हुआ तथा सिरनसे रेतस्‌ और रेतसे आप उत्पन्न हुआ॥ ४ ॥ 
तं पिण्डं पुरुपत्रिधमुद्दिश्यास्य-| उस पुरुषाक्रारपिण्डके उद्देश्य- 
तपत्‌। तदभिध्यानंसंक्रर्प कृतवा- | से ईश्वरने तप किया । अर्थात्‌ 


नित्यर्थः, “यस्य ज्ञानमयं तपः” | उसका अभिष्यान यानी सङ्कत्प | 
र किया, जैसा कि “जिसका तप 


(मु०उ०१] १ ।९)इत्यादिश्रते! | ज्ञानमय है?? इस श्रुतिसे सिद्ध होता | 
तस्थाभितप्तस्येश्वरसंकल्पेन तप- | है | उस अमितप्त-ईश्वरके सडुल्परूप 
साभितपतस्य पिण्डस्य मुर्ख निरः | तपे a पिण्डका मुख प्रकट | 
भिद्यत १ हुआ उसमें मुखाकार छिद्र 

तहा इषिरमजायत इस प्रकार उत्पन्न हो गया जैसे किं | 
यथा पश्चिणोऽण्डं निभिद्यत | पक्षीका अण्डा फट जाता है उस 
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खण्ड १] 
एवस्‌ । 
. न्युखाद्मकरणमिन्द्रियं निरवर्तत; 
तदधिष्ठाताभिस्ततो वाचो लोक- 
पारः । तथा नासिके निरभिष्ये- 
तास्‌ । नासिकाभ्यां प्राणः; 
राणंडार्यु इति  सरवत्राधिष्ठानं 
करणं देवता च त्रयं क्रमेण 
निभिन्नमिति । अक्षिणी कणों 
त्वग्‌ हृद्यमन्तःकरणाधिष्टानम्‌, 
मनोऽन्तःकरणम्‌ । नाभिः सर्व- 
ग्राणबन्धनस्थानस्‌ ।अपानसंयुक्त- 


त्वादपान इति पाय्विन्द्रियमुच्यते) 


तसात्‌ तस्याधिष्ठात्री देवता 
मृत्युः । यथान्यत्र, तथा शिञ्नं 
निरभिद्यत प्रजनने न्द्रियस्थानस्‌। 
इन्द्रियं रेतो रेतोविसगीर्थत्वा- 
त्सह रेतसोच्यते । रेतस आप. 
इति॥ ४॥ 


| शाइरभाष्यार्थ 
le ce eis coos cfs Sins, चय” Es wis we, >. म 


४१ 


ठिद्ररूप मुखसे वाक्‌इन्द्रिय उत्पन्न 
हुई और उस वाकसे वाणीका अधिष्ठाता 
लोकपाल अग्नि हुआ । इसी प्रकार 
नासिकारन्भ्र उत्पन्न हुए, उन 


“नासिकान्त्रोसे प्राण और प्राणसे वायु 


हआ। इस प्रकार समी जगह इन्द्रिय- 
गोलक, इन्द्रिय और उसके अधिष्ठाता 
देव-ये तीनों ही क्रमशः उत्पन्न हुए । 


दो नेत्र, दो कान और ्रचा[-ये 
इन्द्रियस्थान हैं], हृदय अन्तःकरणका 


अधिष्ठान है और मन अन्तःकरण है | 
नाभि सम्पूर्ण ग्राणोंके बन्धनका स्थान 
है | अपान वायुयुक्त होनेके कारण 
पायु इन्द्रिय अपान कहलाती है; उससे 


उसकी अधिष्ठात्री देवता मृत्यु उत्पन्न 


हुई । जैसे कि अन्यत्र [ इन्द्रिय, 
इन्द्रियस्थान और देवता ] बतळाये 
गये हैँ, उसी प्रकार ग्रजननेन्द्रियका _ 
आश्रयस्थान शिश्न उत्पन्न हुआ। 
उसमें रेतः इन्द्रिय है, जो रेतोविसर्ग 
( वीर्यत्याग) की हेतुभूत होनेसे रेतः 
( वीर्य ) के सम्बन्धसे 'रेतस्‌’ कही 
जाती है और रेतःसे आप (दीर्यके 
अधिष्ठाता जळ)का प्रादुर्भाव हुआ॥ 9॥ 


DO 4 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्ूज्यपादशिष्य- 
श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतावेतरेयोपनिषद्वाष्ये प्रथमाध्याये 
प्रथमः खण्डः समाप्तः ॥ १ ॥ 


NSE — 
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देवताओंकी अच एवं आयतन-याचना | 
| 


ता एता देवताः सृष्टा अस्मन्‌ महत्वणोचे -प्रापुतंइ्त;, 
मशनायापिपासाम्यामन्ववाजत्‌ ता एनमब्रुवन्नायतनं नः 
प्रजानीहि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता अन्नमदामेति ॥ १॥ । 


वे ये [इस प्रकार ] रचे हुए [ इन्द्रियामिमानी ] देवगण इस 
महासमुद्रे पतित द्वो गये | उस (पिण्ड ) को [ परमात्माने ] 
संयुक्त कर दिया | तब उन इन्द्रियाभिमानी देवताओंने उससे कहा- 
हमारे लिये कोई आश्रयस्थान बतळाइये, जिसमें स्थित होकर हम अन्न 


भक्षण कर सकं ॥ १ ॥ 
ता एता अग्न्यादयो देवता 


लोकपालत्वेन संकल्प्य सृष्टा 
इश्रेणासिन्संसारार्णवे संसारः 


समुद्रे महत्यविद्याकामकर्मप्रभव- | 


दुःखोदके तीवरोगजरासृत्यु- 
महाग्राहे$नादावनन्तेपारे निरा- 
लम्बे विषयेन्द्रियजनितसुखलवक्ष- 
णविश्रामे पज्चेन्द्रियार्थतृण्मारुत- 
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ईश्वरद्वारा छोकपाळरूपसे संक 
करके रचे हुए वे ये अग्नि आदि 
देवगण इस अति महन्‌ संसारार्ण। 
-संसारसमुद्रमे [गिरे ], जो (संसार 
समुद्र ) अविद्या, कामना और कर्मे 
उत्पन हुए दुःखरूप जळ तथा ती 
रोग, जरा और मृत्युरूप महद्र 
पूर्ण है, अनादि, अनन्त, अपार ए 
निरालम्ब है, विषय और इन्र 
संयोगसे होनेवाका अणुमात्र सु धी 
जिसकी क्षणिक विश्रान्तिका सै 
है, जिसमें पाँचों इन्द्रियोंकी नि. 
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विक्षोभोत्थितानर्थशतमहोमो म- 
हारौरवाद्यनेकनिरयगतहाहेत्या- 
दिकूजिताक्रोशनोद्भूतमहारवे 


सत्यार्जवदानद्याहिंसाशमदम- 


शृत्याद्यात्मशुणपाथेयपू्णज्ञानोडपे 
सत्सङ्गसर्वत्यागमार्गे मोक्षतीरे 
एतसिन्महत्यर्णवे ग्रापतन्पतित- 


तसादप्न्यादिदेवताप्यय- 
लक्षणापि या गतिव्याख्याता 
ज्ञानकर्मसमुच्चयानुष्टानफलभूता 
सापि नाल संसारदुःखोपशमाय, 
इत्ययं वियक्षितोऽ्थोऽत्र । यत 
एवं तसादेवं विदित्वा परं ब्रह्म 
` आत्मात्मनः सर्वभूतानां च यो 
` वक्ष्यमाणविशेषणः परकृतश्च जग- 
दुरपत्तिस्थितिसंदवारहेतुत्वेन स 


शाङ्करभाष्याथं 


४३ 


तुष्णारूप पवनके विक्षोभसे उठी हुई 
नर्थरूप सैकड़ों उत्ताळ तरङ्ग हैं; 
जहाँ महारौरव आदि अनेकों नरकोंके 
“हा हा? आदि क्रन्दन और चिछाहट- 
बड़ा कोछाहल मचा हुआ है, 
जिसमें सत्य, सरलता, दान, दया; 
अहिंसा, शम, दम और धैय आदि 
आत्माके गुणरूप पाथेयसे भरी हुईं 
ज्ञानरूप नौका है, सत्सङ्ग और सर्वत्याग 
ही जिसमें [नौकाओंके आने-जानेका] 
मार्ग है तथा मोक्ष ही जिसका तीर 
है--ऐसे [ संसाररूप ] महासागरमें 
पतित इए--गिरे । 


अतः यहाँ यही अर्थ कहना इष्ट 
है कि ज्ञान और कर्मके समुचया- 
बुष्ठानकी फलखरूपा जिस अग्नि 
आदि देवतामें लीन होनारूप गतिकी 
[पूर्व अध्यायोमें ] व्याख्या की गयी 
है वह भी सांसारिक दुःखकी 
शान्तिके लिये पर्याप्त नहीं है । 
क्योकि ऐसी बात है इसलिये 
[ देवताल्यरूप गति संसारढुःखकी 
शान्तिका उपाय नहीं है ] ऐसा 
जानकर जो परन्रस अपना और 
सब प्राणियोंका आत्मा है, जिसके 
विशेषण आगे बतळाये जानेवाळे हैं 
और संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और 
संद्दारके कारणरूप्से जिसका यहाँ 
प्रकरण है उसे संसारके सम्पूर्ण 
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सर्वसंसारदुःखोपशमनाय वेदि 
तव्यः । तसात्‌ “एप पन्था 
एतत्कमेंतदू त्रह्मतत्‌ सत्यस्‌?'(ऐ° 
उ०२ । १ । १) यदेतत्पर- 
त्रह्मात्मज्ञानम्‌ “नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय’ (इवे० उ० ३। 
८, ६ । १५ ) इति मन्त्रवणात्‌] 
तं स्यानकरणदेवतोत्पत्ति- 
चीजभूतं पुरुषं ग्रथमोत्पादितं 


मन्ववार्जद्नुग मितवान्संयोजित- 
बानित्यर्थः । तस्य कारणसूतस्या- 
शनायादिदोपवचात्तत्काय भूता- 
नामपि देवतानामशनायादिः 
मत्त्वम्‌ । तास्ततोऽशनायापिः 
पासाम्यां पीड्यमाना एनं पिता 
मह स्र्टारमब्रवन्तुक्तत्रत्यः 

आयतनमधिष्ठानं नोऽस्मभ्यं प्र- 
जानीहि विधत्ख । यसिन्नायतने 
ग्रतिष्ठिताः समर्थाः सत्योऽन्न- 
मदामऽभक्षयाम इंति ॥ १ ॥ 


गो ओर अश्वञ्रीरकी उत्पत्ति तथा देवताओं द्वारा 
उनकी अस्वीङ्ति 


एवयुक्त इद्वर!--- 
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दुःखोंकी शान्तिके लिये जानना 
चाहिये | अतः “ोक्षग्राप्तिका ञौ 
कोई मार्ग नहीं है” इस श्रुति 
अनुसार यह जो परत्रह्मका आल.| 
खरूपसे ज्ञान है “'यही मार्ग है, यही 
कर्म है, यही ब्रह्म है और यही 
स॒त्य है |”? 

स्थान ( इन्द्रियगोलक ), शनि 
और इन्द्रियाभिमानी देत्रताओंगर| 
उतत्तिके बीजभूत पुरुषरूपसे प्रथा | 
उत्पन्न किये हुए उस पिण्ड अर्थार' 
आत्माको उसने क्षुधा और पिपासाते 
संयुक्त किया । उस कारणभूत 
पिण्डके क्षुधा आदि दोषोंसे युच| 
होनेके कारण उसके कार्यभूत 
देवता आदि भी क्षुधा आदिसे युष 
हुए । तत्र क्षुधाःपिपासासे पीडित; 
द्वोक्र उन्होंने उस पल 
पितामहसे तहा--'हमारे लि 
आयतन- आश्रयस्थानकी | र 
करो, जिस आयतनमें प्रतिष्ठित होक 
हम सामर्थ्यवान्‌ हो अन भक्षण क॑ 
सके! ॥ १ ॥ 


जफर 


ऐसा कहे जानेपर ईथर” 
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ताभ्यो गामानयत्ता अब्रुवन्न वै नोऽयमलमिति । 


प ताम्यो5श्वमानयत्ता अब्रुवन्न वै नोऽयमलमिति ॥ २ ॥ 


| 


| ताभ्यो देवताभ्यो गां गवा- 
| कृतिविशिष्ट पिण्डं ताभ्य एवा- 
| यः पूर्वयत्पिण्डं समुद्धत्य मूछ- 
॥ मित्वानयदशितवान्‌ । ताः पुन- 
| गंवाकृतिं दृष्ाब्नुवन्‌--न बै नो- 
| 5स्मदर्थमधिष्ठानायाज्नमत्तुमयंपि- 
ण्डोडल॑ न वे । अलं पर्याप्तः अन्तु 
न योग्य इत्यर्थः । गवि प्रत्या- 
ख्याते ताभ्योऽश्वमानयत्ता अननु 
बन्न वै नोऽयमलमिति पूर्ववत्‌॥२॥ 


की | 


उन देवताओके छिये गौ ले आया । वे बोले--'यह हमारे ल्यि 
नहीं है |? [ फिर वह ] उनके ल्यि घोड़ा ळे आया | बोले 
| “यह भी हमारे लिये पर्याप्त नहीं है?॥ २॥ 


उन देवताओंके लिये गौ---गौके 
आकारधाळा पिण्ड पूर्ववत्‌ उस 
जळसे निकालकर-अत्रयबोंकी 
योजनाद्वारा रचकर छाया अर्थात्‌ 
उसे उन देवताओंको दिखळाया | 
उस गौके समान आकारबाले प्राणीको 
देखकर वे पुनः बोळे यह पिण्ड हमारे 
लिये अन्न भक्षण करनेके निमि 
आश्रय बनानेके लिये पर्याप्त नहीं है । 
“अलम्‌? का अर्थ पर्याप्त है | अर्थात्‌ 
[ यह आश्रय ] भोजन करनेकें योग्य 
नहीं है |? गौका परित्याग कर देनेपर 
वह उनके लिये घोड़ा छाया | तब वे 
“हमारे लिये यह भी पर्याप्त नहीं है? 


इस प्रकार पूर्ववत्‌ कहने ढगे ॥२॥ 


| 


सर्वप्रत्याख्याने-- 


मनुष्यञ्चरीरकी उत्पत्ति और देवताओंद्वारा 
उत्तकी स्वीकृति 


इस प्रकार सबका त्याग कर 


दिया जानेपर-- 


ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अब्रुवन्‌ सुकृतं बतेति । 
पुरुषो वाव सुकृतम्‌ | ता अबत्रीयथायतन्‌ प्रविशतेति ॥३॥ 
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2 oD PS Sm य्य. ऱ्य, 
बह उनके लिये पुरुष ले आया । वे बोळे--“यह सुन्दर बना है 

निश्चय पुरुष ही सुन्दर रचना है ।? उन ( देवताओं ) से ईश्वरने कहा... 
“अपने-अपने आयतन ( आश्रयस्थानों ) में प्रवेश कर जाओ? || ३ ॥ 


ताभ्यः पुरुषमानयत्स्वयोनि- 
भूतम्‌ । ताः खयोर्नि पुरुष 
दृष्टा अखिन्ना; सत्यः सुकृत 
शोभनं कृतमिदमधिष्ठानं बतेत्य- 
रुवन्‌ । तसात्युरुषो वाव पुरुष 
एव सुकृतं सवपुण्यकर्महेतुत्वात्‌ । 
खयं वा स्वेनेवात्मना खमायाभिः 
कृतत्वात्सुकृतमित्युच्यते । 

ता देवता ईश्वरोञ्त्रवीदिष्ट 
मासामिदमधिष्ठानमिति मत्वा, 
सर्व हि खयोनिषु रमन्ते, अतो 
यथायतनं यस्य यद्ददनादिक्रिया- 
योग्यमायतनं तत््रविशतेति ॥ ३॥ 


> 6 Soo 


देवताओंका अपने-अपने आयतनोंमें अवे 


` तथास्त्वित्यनुज्ञा प्रतिलमभ्मे- 
इनरस्य नगर्यामिव बलाधिकृता- 
_ दया-- 
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[ वह ] उनके लिये उनक्ष 
योनिखरूप पुरुष ले आया । अफे 
योनिभूत उस पुरुषको देखकर + 
खेद्रहित हो इस प्रकार बोले 
अधिष्ठान सुन्दर बना है । आ 
सम्पूर्ण पुण्यकर्मोका कारण होगें 
निश्चय पुरुष ही सुकृत है । आई 
खयं अपने-आप अपनी ही माया 
रचा होनेके कारण “सुकृत? ऐ! 
कहा जाता है |? 

ईश्ववने यह समझकर कि ह 
यह आश्रयस्थान प्रिय है, र 
सभी अपनी योनिमें सन्तुष्ट । 
करते हैं, उन देत्रताओंसे कहा” 


“ऐसा ही हो? इस 


नगरीमें सेनाध्यक्षादि [ प्रवेश 
जाते हैं उसी प्रकार ]- . 
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अग्निवोग्भूत्वा सुखं प्राविशद्वायुः प्राणो भूत्वा 
सिके ¢ 
| .नासिक पाविशदादित्यश्रक्षभूंत्वाक्षिणी प्राविशदिशः श्रोत्र 
भूत्वा कणों प्राविशज्ञोषधिवनस्पतयो लोमानि भूत्वा 
त्वचं प्राविशाश्चन्द्रमा मनो भूत्वा हदयं प्राविशन्मृत्युरपानो 
| भूत्वा नाभिं प्राविशदापो रेतो भूत्वा दिइनं प्राविदान्‌ ॥४॥ 
॥। अग्निने वागिन्द्रिय होकर सुखमें प्रवेश किया, वायुने प्राण होकर 
| नासिका-रन्धोमें प्रवेश किया, सूर्यने चक्षु-इन्द्रिय होकर नेत्रम 
प्रवेश किया, दिशाओऔने श्रत्रणेन्द्रिय होकर कानोंमें प्रवेश किया, ओषधि 
और वनस्पतियोने लोम होकर लचामे प्रवेश किया, चन्द्रमाने मन होकर 
| हृदयमें प्रवेश किया, मृत्युने अपान होकर नाभिमें प्रवेश किया तथा 
। जलने वीयं होकर ळिङ्गमें प्रवेश किया || ४ | 
| अग्निर्वागभिमानी वागेब वागिन्द्रियके अभिमानी अग्निने 


; त्वा खां ५ वाक्‌ होकर अपने कारण 
त्वा खां योनि मुखं प्राविश- |_ ` रणखरूप 
| हा ह मुखमें प्रवेश किया । इसी प्रकार 


6 नीसि 
ततथोक्तार्थमन्यत्‌ । वायुनीसिके | औरोंका मी अर्थ समझना चाहिये | 
| आदित्योऽक्षिणी दिशः कणों [ इस प्रकार ] वायुने नासिकार्मे, 
2 सूथने नेत्रमें, दिशाओंने कानोंमें, 
| ओषधिवनस्पतयस्त्वचं चन्द्रमा | ओषधि और वनस्पतियोंने लां, 


हृदयं सृत्युर्नाभिमाप; शिनं | “गे हदसे) मृत्युने नामिमें 


और जळने शिरन ( लिङ्ग ) में प्रवेश 
आविशन्‌ ॥ ४ ॥ किया ॥ ४ ॥ 
— Carga oor 
क्षुधा और पिपासाका विभाग 


एवं लव्धाधिष्ठानास॒ देवतासु- | न Re त 80703 
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तमशनायापिपासे अब्रूतामावाभ्यामभिम्रजानीहीति। 
ते अब्रबीदेताखेव वां देवताखाभजाम्येतास भागिन्यौ 


ha बेगृह्यते 
करोमीति । तस्माथस्मै कस्ये च देवतायै हविणहयते। 
भागिन्यावेवास्यामशनायापिपासे भवतः ॥ ५ ॥ | 
। 
| 


उस ( ईश्वर ) से क्षुधा-पिपासाने कहा--'हमारे लिये आश्रयकी| 
योजना कीजिये |? तब [उसने ] उनसे कद्दा-'तुम दोनोंको मैं इन देवताओं 
ही भाग दूँगा अर्थात मैं तुम्हें इन्हॉर्मे भागीदार करूँगा ।' अतः जिं 
किसी देवताके लिये हवि दी जाती है उस देवताकी हविमें ये भूख-या॥ 
भी भागीदार होती ही हैं || ५ ॥ | 
| 

| 


FE क्षुधा ने आश्रयहीं 

निरधिष्ठाने सत्यौ अशनाया- | _ ओर पिपासा | 
स तशीत = | होनेके कारण उस ईश्वरसे कहा- 

पिपासे तर्स मुक्तवत्यो। (हमारे लिये अधिहानका अभिप्र 


आवाम्यामधिष्ठानमभिप्रजानीहि चिन्तन अर्थात्‌ विधान करो | ऐं 
चिन्तय विधत्स्वेत्यथेः । स | कहे जानेपर उस ईश्वरने उन कुम 
ईश्वर एवुक्तस्ते अशनायापिपासे | पिपासाओंसे कहा-'भावरूप & | 
अन्नवीतू । न हि युवयोभावरूप- | कारण तुम दोनोंका किसी | 
च्‌ ~~ बिना 3| 
त्वाच्चेतनावइस्त्वनाभ्रित्याज्ानु- | मो आश्रय किये नि 
त्वं संभवति । तसादेतास्वेवा- | इन अध्यात्म औरअधिरेव अम 
ग्ल्याधासुवां युवां देवताखध्या- | देवताओंमें ही तुम दोनोंको | 
त्माधिदेवताखाभज!मि वृत्ति- | जित करता हूँ अर्थात्‌ तुम्हारी |. 
संविभगेनाबुगृह्ामि । एतासु | का विभाग करके अनुगृहीत "| 
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खण्ड २ ] 


शाङ्करभाष्यार्थ 


४९ 


“ळय, Eis i Ae ais ie Ci पर), Ci ०८६२१... Se Se 


भागिन्यौ यद्देवत्यो यो भागो 
ह्‌ ्यात्तस्यास्ते- 
नव भागेन भागिन्यौ भागवत्यौ 
वां करोमीति | सृष्टयादावीश्वर 
एवं व्यदधाधसात्तसादिदानी- 
मपि यस्ये कस्ये च देवतायै 
अर्थाय हविर्गृह्यते चरुपुरोडाशा- 
दिलक्षणं भागिन्यावेचर भागव- 
त्यावेवास्यां देवतायामशनाया- 


। पिपासे भवतः ॥ ५॥ 


हूँ । मैं तुम्हें इन देवताओंमें ही भागी 
कहता हुँ अर्थात्‌ जिस देवताका 
जो हि आदि भाग है उसके उसी 
भागसे मैं तुम्हें उनकी भागिनी-भाग 
ग्रहण करनेवाली बनाता हूँ । 
क्योंकि सृष्टिके आदिमें ईश्वरने ऐसी 
व्यवस्था कर दी थी इसलिये इस 
समय भी जिस किसी देवताके लिये 
चरु-पुरोडाशादि हवि ग्रहण की 
जाती है ये क्षुधा-पिपासा भी उस 
देवतामें भागिनी होती ही हैं ॥ ५॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्रा जकाचार्यगोविन्दमगतलूज्यपादशिष्य- 
श्रीमच्छङ्करमगत्रतः कृतावैतरेयोपनिषद्वाष्ये प्रथमाध्याये 
द्वितीयः खण्ड: समाप्त: ॥२॥ 


पे० उ० ४-- 
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तृतीय खण्ड 
अचरचनाका विचार 


स ईक्षतेमे चु लोकाश्च लोकपालाश्राज्ञमेन्य 


~ 
| 


सुजा इति ॥ १ ॥ | 


उस (ईश्वर) ने विचारा ये लोक और लोकपाल तो हो ग 

अव इनके लिये अन्न रचू १ ॥ | 

स एवमीश्वर ईक्षत, कथस्‌ १ उस ईश्वरने इस प्रकार क्षा 

क्रिया-किस प्रकार १ [ | 

इमे चु लोकाथ लोकपाराश्च | बतलाते हैं] मैने इन लोक भे 

लोकपालेंकी रचना तो करई 

और इन्हें क्षुधा-पिपासासे सं 

च संयोजिताः, अतो नेषां | भी कर दिया | अतः अन्तके वि 

इनकी स्थिति नहीं हो सक 

खितिरन्नमन्तरेण। तसादन्नमेभ्यो| इसलिये इन लोकपाछोंके छिये | 

लोकपालेभ्यः सृजे सृज इति । | अन्न रचू | ज्य | 

00 इस प्रकार नी 

एवं हि लोके ईध्राणामलुग्रहे | ( मया ) की अपने ोगोके 
निग्रहे च खातन्त्र्यं दृष्ट स्वेषु | | अनुग्रह एवं निग्रह 


तडन्महेशवरस्यापि सर्वेश्वरत्वा- | खतनत्रता देखी जाती दै । रर 

सर्वान्यति नि प्रकार सत्रैखर होनेके कारण मठ 

न्ति निग्रहानुग्रहेडपि | ( परमेश्वर ) की भी सबके ति 
र 


खातन्त्र्यमेव ।। १ ॥ एवं अनुग्रहं खतन्त्रता ही है ॥१ 


मया सृष्टा अशनायापिपासाम्यां 


— os — 
._ CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


खण्ड ३ ] शाङ्करभाष्या्थं ५१ 


अन्नकी रचना 


सोऽपोऽभ्यतपत्ताम्योऽभितपताभ्यो सूर्तिरजायत । या 
DN ति ७ 
चे सा मूर्तिरजायतान्न वै तत्र ॥ २ ॥ 


उसने आपों ( जळों ) को लक्ष्य करके तप किया | उन अमितप्त 
आपोंसे एक मूर्ति उत्पन्न हुई, यह जो मूर्ति उत्पन्न हुई बही अन्न है॥ २ ॥ 
स ईश्वरोञन्न सिसृक्षुस्ता एव | अन्न रचनेकी इच्छावाळे उस 
पूर्वोक्ता अप उद्दिश्याभ्यतपत्‌। | ईधवरने उन पूर्वोक्त जळोंको ही 
ताम्योडभितप्ताम्य उपादान- | उदेश्य करके तप किया । उन 
भूताम्यो सूतिर्धनरूप धारण- उपादानभूत अभितस जर्ढोसे ही 


धारण करनेमें 
समर्थ चराचरलक्षणमजायतोत्प- घनरूप मूर्ति मळ ग 


$ च्फै तन्यूतिरूपं आ rz 
अम्‌ | अन्न वे तन्मूतिरूप या वे | मूर्ति उन हुई वह मूर्तिरूप 
सा मूर्तिरजायत ॥ २ ॥ अन्न ही है || २॥ 


अन्नका पलायन और उसके अहृणका उद्योग 


तदेनत्सृष्टं पराङत्यजिघांसततद्वाचाजिषुक्षत्न्ञा- 
शक्नोद्वाचा ग्रहीतुम्‌ । यद्ेनद्वाचाग्रहैष्यदिव्याहत्य 
हैवान्नमन्रप्स्यत्‌ ॥ ३ ॥ 


„ _ [छोकपाछोंके आहारार्थं] रचे गये उस इस अन्नने उनकी ओरसे 
सुह फेरकर भागना चाह्वा | तब उस ( आदिपुरुष ) ने उसे ब्रागिन्द्रिय- 
दारा ग्रहण करना चाहा, किन्तु वह उसे वाणीसे ग्रहण न कर सका | 
यदि वह इसे वाणीसे ग्रहण कर लेता तो [ उससे परवती पुरुष भी 1 


| अन्नको बोलकर ही तृप्त हो जाया करते ॥ ३॥ 
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तदेनदन्नं लोकलोकपालाना- 


मथ 5भिमुखे सृष्टं तद्यथा मूष- 
कादिमोजोरादिगोचरे 


मृत्युरन्नाद्‌ इति मत्वा परागश्च- 


सन्मम 


तीति पराङ्‌ सदच्तनतीरयाजि- 
घांसदतिगन्तुमेच्छत्‌ पलायितुं 
ग्ररभतेत्यर्थः । 


तद्न्नाभिग्रायं मत्वा स लोक- 
लोकपालसंघातः कार्यकरण- 
ङक्षणः पिण्डः प्रथमजत्वाद्‌ 
अन्यांश्रान्नादानपस्यंस्तद्‌न्नं 
वाचा वद्नव्यापारेणाजिधक्षद्‌ 
ग्रहीतुमेच्छत्‌ | तदन्नं नाशक्नोन्न 
समर्थाऽभवद्वाचा ददन- 
क्रियया ग्रहीतुमुपादातुम्‌ । 
स॒ प्रथमजः शरीरी यद्यदि 


दैनद्वाचाग्रहैष्यद्गृहीतवान्खाद- 
'ं सर्वोऽपि लोकस्तत्कार्यभूतत्वा- 
` दभिव्याहृत्य हैवान्नमत्रप्प्यत्त 
_.. सोऽभविष्यत्‌, न चैतदस्ति 
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लोक और लोकपालोंके निमित्त 
उनके सम्मुख निर्मित हुआ अन्न यह 
मानकर कि अन्न भक्षण करनेवाला ते | 
मेरी मृत्यु है, उनकी ओरसे मुख 
मोइकर, जिस प्रकार विळाव आदिके 
सामनेसे [ उसे अपनी मृत्यु समझकर] 
चूहे आदि भागना चाहते हैं. उसी | 
प्रकार उन अन्न भक्षण करनेवालावा | 
अतिक्रमण करके जानेकी इच्छा | 
करने लगा; अर्थात्‌ उसने उनके 
सामनेसे दौड़ना आरम्भ कर दिया|| 
| 

| 

1 
अन्नके उस अमिप्रायको जानः 
कर ढोक और लोकपाळोंके देह 
इन्द्रियरूप संघात उस पिण्डो| 
प्रथमोत्पक्न होनेके कारण अर्थ| 
अन्नमोक्ताओको न देखकर 
अन्नको वाणी अर्थात्‌ बोढनेकी 
क्रियासे ग्रहण करना चाहा । कि 
वड वद्नक्रियासे उस अन्नको ग्रह 
करनेमें शक्त--समर्थ न हुभा। 
वह सबसे पहले उत्पन्न हुआ दे 
धारी यदि इस अन्नको वाणी 
ग्रहण कर लेता तो उसका / 
होनेके कारण सम्पूर्ण लोक अ 
बोलकर ही तृप्त हो 
करता । परन्तु बात यह 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


rms 
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अतो नाशक्नोद्वाचा ग्रहीतुमि- | अतः हमें जान पड़ता है कि वह 
पूर्वोत्प विराट पुरुष भी उसे बाणीसे 
ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं हुआ या॥३॥ 


त्यवगच्छामः पूर्वजोऽपि ॥ ३॥ 
0c 
आगेका प्रसंग भी इसीके समान 
है 
तत्माणेनाजिघृक्षत्तन्नाशकनोत्प्राणन ग्रहीठुं स 
यड्धैनत्माणेनाग्रहैष्यदभिम्राप्य हैवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ४ ॥ 


समानशुत्तरस्‌-- 


फिर उसने इसे प्राणसे ग्रहण करना चाहा; किन्तु इसे प्राणसे 
अहण करनेमें समर्थ न हुआ । यदि वह इसे ग्राणसे ग्रहण कर लेता तो 
[ इस समय भी पुरुष ] अन्नके उद्देश्यसे ग्राणक्रिया करके तृप्त हो 
जाता ॥ ४ ॥ 
तच्नक्षुषाजिष॒क्षत्तन्नाशकनोचचक्षुषा ग्रहीठुं स स यडेन- 
व्वक्षुषाग्रहैष्यद्‌ दष्टा हैवाज्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ५ ॥ 
उसने इसे नेत्रसे ग्रहण करना चाहा; परन्तु नेत्रसे ग्रहण करनेमें 
समर्थ न हुआ । यदि वह इसे नेत्रसे ग्रहण कर लेता तो [ इस समय भी 
पुरुष अन्नको देखकर ही तृप्त हो जाया करता ॥ ५॥ 
तच्छोत्रेणाजिघृक्षत्तन्नाशवनोच्छोत्रेण अ्रहीठँ स 
यद्धेनच्छोत्रेणागरहैष्यच्छुत्वा हैवान्नमन्रप्स्यत्‌ ॥ ६ ॥ 
Sa उसने इसे श्रोत्रसे ग्रहण करना चाहा; किन्तु वह श्रोत्रसे ग्रहण न 
कर सका । यदि वह इसे श्रोत्रसे ग्रहण कर लेता तो [इस समय भी 
पुरूष ] अन्नको सुनकर दी तृप्त हो जाता ॥ ६॥ 
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तत्त्वचाजिधुक्षततन्नाशक्नोत््वचा ग्रहीठुं स यद्दै- 
नत्त्वचाग्रहैष्यत्पष्टा हैवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ७ ॥ | 
उसने इसे त्रचासे ग्रहण करना चाहा; किन्तु वह त्वचासे ग्रहण 


न कर सका । यदि वह इसे त्रचासे ग्रहण कर लेता तो [ इस समय भी | 
पुरुष ] अन्नको स्पर्श करके तूप हो जाया करता ॥ ७ ॥ | 


तन्मनसाजिधुक्षत्तन्नाशकनोन्मनसा ग्रहीतुं स यदधः 
नन्मनसाग्रहेष्यडःचात्वा हैवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ८॥ | 
उसने इसे मनसे ग्रहण करना चाहा; किन्तु वह मनसे ग्रहण न | 
कर सका | यदि वह इसे मनसे ग्रहण कर लेता तो [ इस समय मी पुरुष ] | 
अन्नका ध्यान करके ही तृत दो जाया करता ॥ ८ ॥ | 
तच्छिरनेनाजिधुक्षत्तन्नाशक्नोच्छिइने न ग्रहीतुं स | 
यडैनच्छिरनेनाग्रहैषयद्विसञ्य हैवान्नमत्रप्स्यत्‌॥ ९ ॥ 
उसने इसे शिइन ( ळिङ्ग ) से ग्रहण करना चाहा; परन्तु | | 
शिरनसे ग्रहण करनेमें समर्थ न हुआ । यदि वह इसे रिरनसे ग्रहण क 


लेता तो [ इस समय भी पुरुष ] अन्नका विसर्जन करके ही तृप्त हो 
जाता ॥ ९ 


१ 


अपाचद्वारा अचग्रहण 


तदपानेनाजिधृक्षत्तदावयत्‌ सैषोऽन्नस्य अहो यदा 
युरन्नायुनी एष यद्वायुः ॥ १० ॥ | 
फिर उसने इसे अपानसे ग्रहण करना चाहा और इसे ग्रहण ब 

लिया | वह यह [ अपान ] दी अन्नका ग्रह ( ग्रहण करनेवाला ) है | 
जो वायु अन्नायु ( अनद्वारा जीवन धारण करनेवाला ) प्रसिद्ध है. वह ६ 
[ अपान ] वायु ही है || १० ॥ 
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तरप्राणेन तच्चक्षुषा तच्छोत्रेण 
तत्तचा तन्मनसा तच्छिसनेन 
तेन तेन करणव्यापारेणान्नं 
ग्रहीतुमशक्तुवन्पश्चादपानेन 
वायुना सुखच्छिद्रेण तदन्नमजि 
घृक्ष॒त्‌ । तदावयत्तदन्नमेवं जग्राह 
आश्चितवान्‌ । तेन स एषोऽपान- 
वायुरन्नस्य ग्रहो5नग्राहक इत्ये 
तत्‌ । यद्वायुर्यो वायुरन्नायुः 
अन्नबन्धनोऽन्नजीवनो वं प्रसिद्ध 


[ इसी प्रकार उसने ] उस अन्न- 
को प्राणसे, नेत्रसे, श्रोत्रसे, त्वचासे, 
मनसे, शिइनसे एवं मिन्न-मिब 
इन्द्रियोंके व्यापारसे ग्रहण करनेमें 
असमर्थ होकर अन्तमें उसे मुखके 
हिद्रद्वारा अपानवायुसे ग्रहण करनेकी ` 
इच्छा की | तब उसे ग्रहण कर 
छ्या;अर्थात्‌ इस प्रकार इस अन्नको 
भक्षण कर लिया । उसी कारणसे 
बह यह अपानवायु अन्नका ग्रह 
अर्थात्‌ अन्न ग्रहण करनेवाला है । 
जो वायु अन्नायु-अन्नरूप बन्धच- 
वाळा अर्थात्‌ अन्नरूप जीवनवाला 
प्रसिद्ध है वह यह [ अपान ] वायु 


स एष यो वायु; ४-१० ॥ | ही है ॥ ४-१० ॥ 
+e 
परमात्माका झरीरम्रवेश्रसम्बन्धी विचार 
स ईक्षत कथं न्विदं मदृते स्यादिति स ईक्षत 


कतरेण प्रपद्या इति । स ईक्षत यदि वाचाभिव्याहृतं यदि 


` प्राणेनाभिप्राणितं यदि चक्षुषा इष्टं यदि श्रोत्रेण श्रुतं यदि 


त्वचा स्पृष्टं यदि मनसा ध्यातं यच्पानेनाभ्यपानितं यदि 


. शिइनेन विस्रृष्टमथ कोऽहमिति ॥ ११ ॥ 

उस परमेश्वरने विचार किया “यह ( पिण्ड ) मेरे बिना कैसे रहेगा !! 
बह सोचने कगा भैं किस मार्गसे [ इसमें ] प्रवेश करूँ १? उसने विचारा, 
यदि [ मेरे बिना] वाणीसे बोळ छिया जाय, यदि ग्राणसे ग्राणन-क्रिया 


कर ळी जाय, यदि नेत्रेन्द्रियसे देख लिया जाय, यदि कानसे सुना जा 
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सके, यदि त्वचासे स्पश कर लिया जाय, यदि मनसे चिन्तन कर लिया 
जाय, यदि अपानसे भक्षण कर लिया जाय और यदि शिश्नसे बिसर्जन 
किया जा सके तो मैं कौन रहा ! [ अर्थात्‌ यदि मेरे बिना ये सब इन्द्रियोंके 
व्यापार हो जाते तो मेरा तो कोई प्रयोजन ही न था; तात्पर्य यह कि | 
राजाकी प्रेरणाके बिना नगरके कार्योके समान मेरी प्रेरणाके बिना इनका | 


होना असम्मत्र है ] ॥ ११॥ 
स एवं लोकलोकपालसंघात- 
| स्थितिमन्ननिमित्तां कृत्वा पुर- 
पौरतत्पालयित खितिसमां स्वा- 
मीव ईक्षत--कथं चु केन प्रका- 
रेणेति वितर्कयन्निदं मदृते माम- 
न्तरेण पुरखामिनम्‌, यदिदं 
कार्यकरणसंघातकायं वक्ष्यमाणं 
कथं नु खलु मामन्तरेण स्यात्प- 
राथ सत्‌ । यदि वाचाभिन्या- 
हृतमित्यादि केवलमेव वार्व्य- 
बहरणादि तन्निरर्थकं न कथंचन 
'भवेद्वलिस्तुत्यादिवत्‌ पौरः 
वन्धादिभिः प्रयुज्यमानं खाम्यर्थ 
सत्तत्खामिनमन्तरेणासत्येव खा- 
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यानी किस प्रकारसे--इस प्रकार 


अर्थात्‌: केवळ वाख्यापारादि है 


उस परमात्माने नगर, नगरनिवासी 
और उनके रक्षक [ राजकर्मचारी 
आदि ] के नियुक्तिके समान अन्नरूप 


संघातकी स्थिति कर नगरके स्त्रामीके 
समान विचार किया--'कथं कु 


रूप मेरे बिना कैसे होगा ! जित 
प्रकार अपने स्त्रामीके लिये ग्रयुर्ण 
पुरत्रासी और बन्दीजन आदिकी 
(कर) एवं स्तुति आदि स्वामीके 
अर्थात्‌ स्वामीके अभावमें निर 
ही है उसी प्रकार [ मेरे बिना भी 
यह जो वाणीसे बोलना आदि: 


निरर्थक ही दोगा यानी किसी प्री 
न हो सकेगा । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


खण्ड ३ ] 


शाइरभाष्याथे 


५७ 


P= Le "4६५2. ४९५2७ i SD se De «८६२७, ९२०५... ६५२०. पर्खि 


तसान्मया परेण खामिना- 
-चिष्ठात्रा कृताकृतफलसाक्षिसूतेन 
भोक्त्रा भवितव्यं पुरस्येव 
राज्ञा । यदि नसैतत्संहतकार्यख 
परार्थस्व परार्थिन मां चेतनमन्त- 
रेण भवेत्पुरपौरकार्यमिव तत्खा- 
मिनम्‌, अथ कोऽहं किंखरूपः 
कस्य वा खामी ! | 

यद्यहं कार्यकरणसंघातमलु- 
अविश्य वागाद्यभिव्याहतादिफल 
नोपलमेय राजेव पुरमाविश्या- 
धिक तपुरुषकृताकृतावेक्षणम्‌$ न 
कश्चिन्मामयं सन्नेवंरूपरचेत्यधि- 
.गच्छेद्विचारयेत्‌ । विपर्यये तु 
योऽयं वागाद्यभिव्याहतादीद- 
मिति वेद, स॒ सन्वेद्नरूपश्चे- 
त्यधिगन्तव्योञ्द सास्‌; यदर्थ 
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अतः नगरके (अधिष्ठाता ) राजाके 
समान इस देहरूप संघातके परम प्रभु 
और अधिष्ठाता मुझे भी इसके पाप- 
पुण्यके फलके साक्षी और भोक्ता- 
रूपसे स्थित होनां चाहिये । यदि 
इस देहेन्द्रियसंघातका कार्य परार्थ 
( दूसरेके लिये ) है और वह पुरखामी- 
के बिना पुर और पुरवासियोंके कार्य- 
के समान मुझ परार्थी अपने चेतन 
रक्षकके बिना हो सकता है तो मैं 


: | क्या-रहा'१ अर्थात्‌ किस खरूपवाला 


अथवा किसका खामी रहा ? .. 
जिस प्रकार राजा नगरमें प्रवेश- 
कर वहाँके अधिकारी पुरुषोंके कार्य- 
अकार्यादिका निरीक्षण करता है 
उसी प्रकार यदि मैं भी इस भूत 
और इन्द्रियोके संघातमे प्रवेश करके 
वाणी आदिके उच्चारणादि फलको 
ग्रहण न करूँगा तो कोई भी मुझे 
यह सत्‌ है और ऐसे खरूपत्राढा है? 
ऐसा अधिगम--विचार नहीं कर 
सकेगा । इसके विपरीत अवस्थामें द्दी 
मैं इस प्रकार जाना जा सकता हूँ 
कि जिस प्रकार स्तम्भ और भित्ति 
आदिसे मिळकर बने हुए मन्दिर 
आदि संधात अपने अवयवोके सहित 
किसी अन्य असंहत वस्तुके लिये 
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मिदं संहतानां बागादीनामभि- | होते दै. उसी प्रकार जिसके लिये 

इस संघातरूप वाणी आदिके 

व्याहृतादि, यथा स्तम्भङण्डया- | उ्चारणादि व्यापार हैं और जो इन 
दीनां ग्रासादादिसंहतानां खाव- | वाणी आदिके उच्चारणादिको दम 


७ ; ) इस प्रकार जानता है वद्द मैं सत्‌ 
यवेरसंहतपराथत्व॑ तद्वदिति । और सला हे.) 


एनमीक्षित्वातत कतरेण | इस प्रकार बिचारकर [ उसने 
अपद्या इति । प्रपद॑ च मू चाख | सोचा ] अतः मैं किस द्वारसे प्रवेश 


न , | करू १ इस संघातमे प्रवेश करनेके 
संघातस्य प्रवेशमार्गो । अनयोः क पा 1० हएी। 


कतरेण मार्गणेदं कार्यकरण- | इनमसे मैं किस मार्गसे इस कार्य 
संघातलक्षण पुर प्रपद्ये प्रपद्ये- | करणके संघातरूप पुरमें प्रवेश 
येति॥ ११ ॥ करूँ १॥ ११ ॥ 


| 


परमात्माका मूद्वारसे ग़रीरग्रवेश 

एवमीक्षित्वा न तावन्मद्‌-| इस प्रकार विचारकर परमेश्वरने 
निश्चय किया- “मैं सम्पूर्ण कार्योके 

भृत्यस आणस मम सर्वार्थाधि- | अधिकारी अपने सेवक प्राणके प्रवेश- 
कृतस्य श्रवेशमार्गेण , | मार्ग निम्नदेशीय चरणाग्रोसे तो 
अबेशमागेण हा प्रवेश करूँगा नहीं | तो फिर 

मधः ग्रपद्ये | किं तहिं पारि. किससे करूंगा ? अतः ट 
ताह पारि त्याग कर बचे इए मूर्घाको ही विदीर्ण 

शेष्यादस्य मूर्धानं विदार्य प्रपद्ये- ' करके प्रवेश करूँगा । इस प्रकार | 
| सोच-समझकर काम करनेवाले छोगों- | 
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| 


खयः स्वप्नाः, 


| इति ॥ १२ ॥ 


अयमावसथोऽयमावसथोऽयमावसथ 


वह इस सीमा ( मूर्धं ) को ही विदीर्णकर इसीके द्वारा प्रवे 
` | कर गया । वह यह द्वार “विदृति’ नामवाला है; यह नान्दन ( आनन्द ) 
है । यह आवसथ [ नेत्र, ] यह आवसथ [ कण्ठ ] यह आवसथ [ हृदय ] 
_ इस प्रकार इसके तीन आवसथ ( वासस्थान ) और तीन खप्न हैं ॥ १२ ॥ 


स स्रष्टेश्वर एतमेव मूर्धसी- 
मानं केशविभागावसानं विदार्य 
च्छिद्रीकृत्वेतया द्वारा मारगेणेमं 
लोक कार्यकरणसंघातं प्रापद्यत 
प्रविवेश । सेयं हि प्रसिद्धा दाः 
मूध्नि तैलादिधारणकारे अन्त 
सद्रसादिसंवेदनात्‌ । सेषा 
विदतिविदारितत्वाह्विदतिरनाम 


प्रसिद्धा द्वाः । 
इतराणि तु श्रोत्रादिद्वाराणि 


| ृत्यादिस्यानीयसाधारणमार्ग- 


| _ खान्न समृद्धीनि नानन्दहेतूनि । 
| इदं तु दारं परमेश्वरस्यैव केवल- र 
' स्येति तदेतन्नान्दन॑ नन्दूनमेव । | दी यहाँ नान्दन कहा है १ 


वह सृष्टिकर्ता ईश्वर इस मूर्ध- 
सीमाको दी, जिसका क्लेशोंका विभाग 
ही अवसान है, विदीर्ण कर अर्थात्‌ 
उसमें छिद्र कर उसीके द्वारा--उस 
मार्गसे ही इस छोक अर्थात्‌ भूत 
और इन्द्रियोंके संधातमें प्रवेश कर 
गया । वही प्रसिद्ध द्वार है; क्योंकि 
शिरमें तैछ आदि धारण करते समय 
भीतर उसके रसादिका अनुभव होता 
है । विदीर्ण किया जानेके कारण 
बह द्वार 'विद्वति! अर्थात्‌ विदृति नाम- 
से प्रसिद्ध है. । 

इससे मिन्न जो श्रोत्रादि द्वार हैं 
वे मृत्यादिरूप साधारण मार्ग होनेके 
कारण समृद्ध अर्थात्‌ आनन्दके हेतु 
नहीं हैं । किन्तु यह मार्ग तो केवळ 
परमेश्वरका ही है । अतः यह 
नान्दन ( आनन्दप्रद ) है। नन्दनको 
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ऐेतरेयोपनिषद्‌ 


[ अध्याय 
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नान्द्नमिति द्य छान्दसम्‌ 


नन्दत्यनेन द्वारेण गत्वा पर- | 


सिन्ब्रह्मणीति । 

तस्यं सृष्टा प्रविष्टस्य जीवे- 
नात्मना राज्ञ इव पुरं त्रय 
आवसथाः । जागरितकाल 
इन्द्रिस्थानं दक्षिणं चक्षुः, खप्न- 
कालेऽन्तर्मनः, सुपु्तिकाले 
हृदयाकाश इत्येतत्‌ । वक्ष्यमाणा 
चा त्रय आवसथाः; पितृशरीरं 
माठ्गर्भाशयः स्वं च शरीरमिति । 

त्रयः खप्ना जाग्रत्खप्नसुषु- 


प्त्याख्याः । ननु जागरितं 


ग्रबोधरूपत्वान्न खप्नः; नवम्‌, 
खप्न एव । कथम्‌ १ परमार्थ 
स्तुदशनाच्च । अयमेवावसथअक्ु 
! दक्षिण प्रथमः, मनो$न्तरं 
द्वितीयः, हृदयाकाशस्तृतीय; । 
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“नान्दनम्‌? इस पद [ के नकार ] १“ 
दीर्घता वैदिक प्रक्रियाके अनुसार है| 
त्पर्य यह है कि इस मार्गसे जन 
पुरुष पर्रह्ामे आनन्द प्राप्त कणे 
लगता है । 
पुरमें प्रविष्ट हुए राजाके समाः 
| इस प्रकार रचना करके उस 
जीवरूपसे प्रवेश करनेवाले उ 
इंश्रस्के तीन आवसथ हैं--( १) 
जाग्रत्‌ कामें इन्द्रियोंका र 
दक्षिण नेत्र, ( २ ) खप्नकाछ 
मनके भीतर और ( ३ ) सुषु, 


बतलाये जानेवाले पितृदेह, म 
गर्भाशय और अपना ह्वी शरीर 
ही तीन आत्रसथ हैं। 

तथा जाग्रत्‌, खप्न और सु 
नामक तीन खप्न हैं | यदि कई 
कि प्रबोधरूप होनेके कारण जाओ 
स्वप्न नहीं है, तो ऐसी बात 1 
है; वह भी खप्न ही है । कि 
प्रकार १ क्योंकि उस समय पर्ण 


है और खप्नके समान असत्‌ व च 
दिखायी दिया करती हैं । 1 र 
आवसथोंमें ] यह दक्षिण नेत्र १. 
प्रथम है, मनका अन्तर्माग ह] | 
है, और दृदयाकाश . तृतीय. दै । ग 
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का, बार कहा गया है ] यह पूर्वकथित- 

है नमेव । तेषु द्ययमावसथेषु पर्याये- | का ही अनुकीर्तन है । उन 

| ९ र आवसभोंमें क्रमशः आत्ममावसे 
डवचया ९ 

णात्मभावेन बतेमानो 2, रहनेवाला यह जीव दीघकालतक 

दीर्घकाळ गाढप्रसुप्तः स्थाभावि- | खाभाविक अविद्यासे गाढ़ निद्रामें 


ु क्या न ग्रब॒ुष्यतेडनेकशतसहस्ता सोता रहता है और अनेकों शत- 
७ A सहस्र अनर्थोकी प्राप्तिसे होनेवाले 
नर्थसंनिपातजदु:खष्ठुह्राभिघा- | (रूप मुब्रोके आधातके अनुमव- 


से भी नहीं जागता । १२ ॥ 


| 
| 


तानुभवेरपि ॥ १२ ॥ 


छि म RIO 

जीवका मोह और उसकी निवृत्त 
स जातो सूतान्यभिव्यैख्यत्‌ किमिहान्यं वावदिष- 
श दिति। स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततममपश्यत्‌ । इदम” 


दृशीमिती ३ ॥ १३ ॥ 
[ इस प्रकार शरीरमें प्रवेश करके जीवरूपसे ] उत्पन इए उस 


परमेश्वरने भूतोंको [ तादात्म्यमातसे ] ग्रहण क्रिया । और [ गुरुङपासे 
बोध होनेपर ] 'यहाँ [ मेरे सिवा ] अन्य कौन है? ऐसा कहा यो! 
मैने र ( अपने आत्मखरूपको ) देख लिया है इस प्रकार उसने इस 
i से देखा ॥ १३॥ 
च र रे जी-| उसने उत्पन्न होकर--जीवभावसे 
न इारीरमें प्रविष्ट ye 

| तान्यमिव्येख्यद्व्या गरेर पे व्याकृत किया [ अथ 
॥ वात्मना भूता पाण || ए 
( | किसी समय परम कारुणिक आचाय- 
| करोत्‌। स॒ क॒दाचित्परमकारु | के द्वारा अपने कर्णमूलमे--जिसका 


णिकेनाचार्येणात्म्ानप्रबोध | प आाजञनका चो के 
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६२ ऐेतरेयोपनिषदू [ अध्याय 
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च्छन्दिकायां वेदान्तमहावाक्य- 
भेयाँ तत्कर्णमूले ताब्यमानाया- 
भेतमेव सृश्यादिकर्तृत्वेन परकृतं 


वाळा है ऐसी-ेदान्तवाक्यरूप E 
मेरीके बजाये जानेपर उसने, रि 
का सृष्टि आदिके कर्तृत्वरूपसे 
चला हुआ है उस पुरुष-[ 


रूप ] पुरम शयन करनेवाळे 
को ततम-इसमें एक तकारका 
हुआ है | अतः तततम- ब्याप्त 
अर्थात्‌ आकाशके समान परि 
महान्‌ ब्रह्मरूपसे जाना-साक्षात्का 
किया । किस प्रकार | 
किया [ सो बतळाते हैं- 1 “अहो 
मैंने अपने आत्माके खरूपको ही इ 
ब्रझरूपसे देखा है? इस प्रकार 
यहाँ इति? पदमें जो प्छुत 
है वह विचार प्रदर्शित 

गार्था प्तिः पूर्वस्‌ || १३॥ |है॥ १३ | क 


Pome, 8 कक. 


“इन्द्र” शब्दकी व्युत्पत्ति 


पुरुष पुरि शयानमात्मानं ब्रह्म 
बृहत्ततमं तकारेणकेन ढुप्तेन 
तततमं व्याप्ततम॑ परिपूर्णमाका- 
शवत्य्रत्यवुध्यतापश्यत्‌ । कथम्‌ ? 


इदं ब्रह्म ममात्मनः खरूपमदश 


इष्टवानसि) अहो इति, विचार- 


यसादिदमित्येव यत्साक्षाद-| क्योंकि जो [ जीवरूपसे ] 
परोक्षाद्रह्म सर्वान्तरमपश्यत्‌ भीतर रह्नेत्राला ब्रह्म 'इदम्‌ (यह) 
चेत इस प्रकार साक्षात्‌ अपरोश्रूफ 
== स्थित है उसे परोक्षरूपसे देखा था 


स्मादिदन्द्रो नामेदन्द्रो ह्‌ वे नाम । तमिद 
सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव हि देवा 
परोक्षप्रिया इव हि देवाः ॥ १४ ॥ 
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इसछिये उसका नाम 'इदन्द्र हुआ, वह “इदन्द्र नामसे प्रसिद्ध 
है । इदन्द्र? होनेपर ही ( ब्रह्मवेत्ता ढोग ) उसे परोक्षरूपसे “इन्द्र? 
कहकर पुकारते हैं; क्‍योंकि देवगण परोक्षप्रिय ही होते हँ, देवता परोक्ष- 


प्रिय ही होते हैं ॥ १४ ॥ 
तसादिदं पश्यतीतीदन्द्रो 


नाम परमात्मा । इदन्द्रो ह वे 
नाम प्रसिद्धो लोक इश्वरः । 
तमेवमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र इति 
परोक्षेण परोक्षाभिधानेनाचक्षते 
रह्मनिद्‌ः संव्यवहारार्थम्‌; पूज्य- 
तमत्वात््रत्यक्षनामग्रहणभयात्‌ । 
तथा हि परोक्षप्रिया परोक्षनामः 
ग्रहणग्रिया इच एच हि यस्मा 
देवाः; कियुत सर्वेदेवानामपि 
देवो महेश्वर; । द्विवचनं प्रकृताः 
व्यायपरिसमाप्त्यर्थम्‌ ॥ १४ ॥ 


——S 9 


इसलिये जो इसे देखता है वह 
परमात्मा इदन्द्रः नामवाळा है । 
ळोकमें ईश्वर “इदन्द्र नामसे 
प्रसिद्ध है । इस प्रकार ईन्द्र द्वोने- 
पर भी ब्रह्मवेत्ता व्यवहारके छिये 
उसे इन्द्र” इस परोक्ष नामसे 
पुकारते हैं; क्योंकि प्रज्यतम दोनेके 
कारण उसका प्रत्यक्ष नाम लेनेमें 
उन्हें भय है । जब कि देत्रता लोग 
भी परोक्षप्रिय अर्थात्‌ अपना परोक्ष 
नाम ग्रहण किया जाना ही प्रिय 
माननेबाळे हैं तव सम्पूर्ण देवताओंके 
भी देव महेश्वरका तो कहना हीं 
क्या है १ प्रकृत अध्यायकी समाप्ति 
सूचित करनेके लिये यहाँ दो बार 
कहा गया है॥ १४ ॥ 


डेका पट 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्द्मगवत्पूज्यपाद रा भः 
श्रीमच्छङ्करमगत्रतः कृताबैतरेयोपनिषद्वाष्ये प्रथमाध्याये 
तृतीयः खण्डः समाप्तः ॥ रे ॥ 
RIMS 


उपनिषक्रमेण प्रथमः, आरण्यकक्रमेण 
चतुथोऽध्यायः समाप्तः । 
sr 
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द्वितीय अध्याय 


ग्रथस 


अस्तावना 


असिंश्चतुर्थऽष्याय एप वा- 
अतीताध्याय- क्यार्थः-जगदत्प- 
विप्रयावलोकनम्‌ त्तिखितिप्रलयकृद 
संसारी सर्वज्ञः सर्वशक्तिः सर्व- 


वित्सर्वमिदं जगत्खतो5न्यद्वस्त्व- 


न्तरमनुपादायेव आकाशादि- 
क्रमेण सृष्टा खात्मप्रबोधनार्थ 
सर्वाणि च प्राणादिमच्छरीराणि 
खयं प्रविवेश । प्रविश्य च ख- 
मात्मानं यथाभूतमिदं ब्रह्ासीति 
साक्षात्मत्यवुध्यत | तस्मात्स एंव 
सर्वशरीरेष्वेक एवात्मा नान्य 
इति । अन्योऽपि “सम आत्मा 
नरझासीत्येवं विद्यात्‌” 


|  अभिंग्रायका प्रतिपादन किया जाता हवै । 
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इति । | आत्मा ब्रह्म है वह मैं --- पाद्‌? इति । | आला बन है बहे हूँ-ऐसा जाने" | 
* आरण्यकके रमसे यहाँ चौथी संख्या कही गयी है 
| 
ह “1 पूर्व अध्यायमें आत्माकी एकता, 
` क्षुधा-पिपासासे संयोग आदि अनेक विषयोका वर्णन है । उनमें विवक्षित | 


खण्ड 


इस ( पूर्वोक्त ) चौथे% अध्यायों 
यह वाक्यार्थं विवक्षित है- 
'जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रब्य 
करनेवाले असंसारी सर्वशक्तिमान्‌ 
सवज्चने अपनेसे भिन्न किसी अन्य 
वस्तुको ग्रहण किये बिना ही इस 
सम्पूर्ण जगतूकी आकाशादिक्रमसे 
रचना कर अपनेको खयं ही 
जाननेके लिये सम्पूर्ण प्राणादियुक्त 
शरीरमें खयं ही प्रवेश किया । और 
प्रवेश करके भैं यह ब्रह्म हूँ 
इस प्रकार अपने यथार्थ खरूपर्का 
साक्षात्‌ बोध प्राप्त किया | अतः 
समस्त शरीरमें एकमात्र बही आत्मा 
है, उससे भिन्न नहीं । इसके. 
सिवा “ [ सम्पूर्ण भूतोमें ] जो सम 


लोक तथा लोकपालोंकी सृष्टि और || 


&, 

2.) हि 
Er [i 
Be लि 


Tea 


SC 
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शाङ्करभाष्यार्थं 


६५. 


FP Ei Se Se Se ६2७० i SD ८८८. २०... ६५. कळ. 
“आत्मा वा इदमेक एवाग्र | “निश्चय पहले एक आत्मा ही था” 


आसीत्‌’ (१।१ । १ ) इति “ब्रह्म 
ततमम्‌'' (१। ३।१३) इति 
चोक्तम्‌ । अन्यत्र च । 
सर्वगतस्य सर्वात्मनो बालाग्र- 
सात्रमप्यप्रविष्टं 
नास्तीति कथं सी- 


9 ०० ९ 


मान विदाय ग्रापद्यत पिपीलि- 


नन्वत्यल्पमिदं चोद्यं बहु 
चात्र चोद्यितव्यम्‌ | अकरणः 
सन्नीक्षत । अनुपादाय किंचि- 
| ल्लोकानसूजत । अङ्कयः पुरुषं 
| सयुदुधत्यामूर्छयत्‌ । तस्याभिध्या- 
। नान्मुखादि निभिन्नं मुखादि- 
। भ्यश्चागन्यादयो लोकपालास्तेषां 
| चाशनायापिपासादिसंयोजनं त- 


| दायतनप्रार्थन / तदर्थ गवादिः 


पे० उुछ खला 
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तथा “(उसने ] ब्रह्मको [ आकाशके 
समान ] अतिशय व्याप्त [ जाना ]” 
ऐसा भी कहा है । और [ ऐसा 
ही] अन्य उपनिषदोमें भी 
कहा है | 

पूर्व ०-उस सर्वेगत सर्वात्माके 
लिये तो बाळका अग्रभाग भी अप्रशिष्ट 
नहीं है; फिर वह चाँटीके बिलप्रवेश- 
के समान मूर्धसीमाको विदीर्णकर 
किस प्रकार मनुष्य-शरीरमें प्रत्रिष्ट 


हुआ ? 


सिद्धान्ती-तुम्हारा यह प्रश्न तो 
अल्प है । अभी तो उपयुक्त कथनमें 
बहुत कुछ पूछनेयोग्य बातें हैं | 
उसने इन्द्रियहीन होकर भी ईक्षण 
किया | किसी उपादानके बिना ही 
लोकोंकी रचना की । जल्मेंसे पुरुष 
निकालकर उसे अवयवयोजनाद्वाराः 
पुष्ट किया। अभिध्यानके द्वारा उसका 
मुख प्रकट इआ तथा मुखादिसे 
अग्नि आदि लोकपाल प्रकट हुए | 
उनका श्षुवा-पिपासादिसे संयोग 
कराना, उनका आयतनके लिये 
प्राथना करना, उसके डिये गौ आदि. 
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प्रदशन तेषां यंथायतनग्रवेशनं | दिखछाना, उन देवताओंका अपने 

अपने अनुकूल आयतनोंमें प्रवेश 

सृष्टस्यान्नस्य पलायनं वागादि- | करना, उत्पन्न हुए अन्नका भागना 

और उसे वाकू आदि ्‌ 

भिस्तज्जिषक्षा; एतत्सवं सीमा- | द्वारा ग्रहण करनेकी इच्छा करना- 

ये सब बातें भी सीमा त्रिदीर्ण काने 

'बिदारणप्रवेशसममेव । और शरीरमें प्रवेश करनेके समान 

दे समवे ही [ आश्चर्यजनक ] हैं | 

अस्तु तहि मनुप- | पूर्व०-अच्छा तो, इन सभै 

ल बातोंको अनुपपन्न ( असम्भव) 
स मान लो । 

न; अत्रात्मावबोधमात्रस्य पिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है 

र ' क्योंकि श्रुतिकों यहाँ केवळ आत्मा 

विवक्षितत्वात्सवोऽयमर्थवाद | वबोधमात्र कहना अभीष्ट होनेपे 

हि यह सत्र अर्थवाद है; अतः इस 

दोपः । मायाविवद्ा महामायावी कोई दोष नहीं है | अथवा मायावीके 

देवः सर्वज्ञः सर्वशक्तिः सर्वमे- | समान महामायावी सर्वज्ञ सरै 

शक्तिमान्‌ प्रभुने इस सम्पूर्ण जगत, 

तच्चकार । सुखावबोधनप्रति- | की रचना की है, और इस रहस्य 

द्‌ सरलतासे ज्ञान प्राप्त करनेके लि 

पतत्यथ लोकबदाख्यायिकादि- | ही लौकिक रीतिसे यह आख्यायिका 

वहा आदिकी रचना की गयी है--# 

अपश्च डत युक्ततरः पक्ष; । न | प्रकार भी यह पक्ष युक्तियुक्त जा 


पड़ता है; क्योंकि केवळ लो 
सृष्ट्याख _ 1 अलि 
हि सृष्टयाख्यायिकादिपरिक्ष रचनाकी आख्यायिका आदि 


नात्किचित्फलमिष्यते | ऐका- | जिनसे कुछ मी फळ त 
मिलता । परन्तु आत्माके एकल १९ 

त्म्यखरूपपरिज्ञानात्त अमृतत्व | यथार्थ खरूपके ज्ञानसे | 
फळ [ प्राप्त होता है 
फळ सर्वोपनिषत्प्रसिद्ध्‌ | | समी उपनिषदोमे प्रसिद्ध है | 
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स्मृतिषु च गीताद्यासु “समं 
` सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌? 
(गीता १३। २७) इत्यादिना । 


नचु त्रय आत्मानः । भोक्ता 
गालैकवे कर्ता संसारी जीव 
विचाः एकः सर्वलोक 
शास्नप्रसिद्धः । अनेकग्राणिकर्म 
फलोपभोगयोग्यानेकाधिष्ठानव- 
ल्लोकदेहनिर्माणेन लिङ्गेन यथा- 
शाख्नग्रदशितेन पुरप्रासादादि 


निर्माण लिङ्गेन त द्विपयको शलज्ञान- 


वांस्तत्कर्ता तक्षादिरिवेश्वरः सर्वज्ञो 
जगतः कर्ता द्वितीयञ्चेतन आ- 
त्मा अवगम्यते । “यतो वाचो 
निषर्तन्ते!! ( ते० उ० २। ४ | 
१) “नेति नेति’ ( ब० उ० 
३ । ९। २६ ) इत्यादिशास्र- 
प्रसिद्ध औपनिषदः . पुरुषस्तः 
तीयः -एवमेते त्रय आत्मानो- 
ऽन्योन्यविलक्षणाः तत्र कथमेक 


एव आत्मा अद्वितीयः असंसा- 
रीति ज्ञातुं शक्यते ! 
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६७ 


तंथा “सम्पूणं भूतोमें समान भावसे 
स्थित परमेश्वरको? इत्यादि वाक्यों- 
द्वारा गीता आदि स्मृतियोमे भी 
[ यही बात कहदी गयी है ] । 


ूर्व०-आत्मा तो तीन है; 
उनमें एक तो सम्पूर्ण लोक और 
शाखमें प्रसिद्ध कर्ता भोक्ता संसारी . 
जीव है | नगर और प्रासादादिके 
निर्माणके लिङ्गसे जिस प्रकार 
तत्सम्बन्धी कौशळके ज्ञानवाले उनके 
रचयिता तथा ( कारीगर ) आदिका 
ज्ञान होता है उसी प्रकार अनेक 
ग्राणियोंके कर्मफळके उपभोग योग्य 
अनेकों अघिष्ठानोंत्राळे लोक और 
देहकी रचनाके शाख्रप्रदरित 
लिङ्गसे दूसरे चेतन आत्मा--जगतू- 
कर्ता सर्वज्ञ ईश्वरका ज्ञान होता है । | 
तथा तीसरा आत्मा “जहाँसे वाणी 
लौट आती है” एवं “यह नहीं, 
यह नहीं” इत्यादि शाखे प्रसिद्ध 
औपनिषद पुरुष है । इस प्रकार ये 
तीनों आत्मा एक दूसरेसे विलक्षण 
हैं | अतः यह कैसे जाना जा सकता 
है कि आत्मा एक, अद्वितीय और 
असंसारी ही है ! 
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तत्र जीव एव तावत्कथं | पिद्धान्ती-इन तीनोमें पहले 


ज्ञायते ! 
नन्वेवं ज्ञायते श्रोता मन्ता 


द्रष्टा आदेश आघोष्टा विज्ञाता 


ज्ञातेति । 
नलु विप्रतिषिद्धं ज्ञायते यः 
भ्रवणादिकतृत्वेनामतो मन्ता 


विज्ञातो विज्ञातेति च । तथा 
“न सतेर्मन्तारं मन्वीथा न 
विज्ञातेविज्ञातारं विजानीयाः” 
(बृ०उ० ३। ४। २) इत्यादि च। 


सत्यं विप्रतिपिद्धम्‌, यदि 
प्रत्यक्षेण ज्ञायेत सुखादिवत्‌ । 
अत्यक्षज्ञानं च निवार्यते “न 
मतेर्मन्तारं मन्वीथाः? ( चृ० 
उ० ३। ४ । २ ) इत्यादिना । 
ज्ञायते तु श्रवणादिहिङ्गेन; 
तत्र कुतो विग्रतिषेधः । 

नलु श्रषणादिलिङ्गेनापि कथं 


ज्ञायते ? यावता यदा शृणोत्या- 


त्मा श्रोतव्यं शब्दं तदा तस्य 


२ सिद्ान्तीको गह उक्ते पे आजे उद माण सिद्धान्तीकी यह उक्ति पहले 
आदि धर्मोका प्रतिषेध करनेके लिये है. 728 


जीवका ही ज्ञान कैसे होता है ! 

पूर्व ०-इस प्रकार ज्ञान होता है. . 
कि (वह श्रवण करनेवाछा, मनन 
करनेवाला, द्रष्टा, आज्ञा करनेवाळा, 
शब्द उच्चारण करनेवाढा, विज्ञाता 
और ग्रज्ञाता है |? 

पिद्धान्ती-परन्तु जिसका 
श्रवणादिके कर्तारूपसे ज्ञान होता है 
उसे 'अमत और मनन करनेवाला 
अविज्ञात और विशेष रूपसे जानने- 


। वाला? इस प्रकार कहना तथा “मति- 


के मनन करनेवालेका मनन न करो, 
विज्ञातिके विज्ञाताको न जानो? 
इत्यादि श्रुतिवचन भी विरुद्ध होगा । - 
पू्०-यदि उसे सुखादिके 
समान प्रत्यक्षरूपसे जाना जाय तो 
अवश्य विरुद्ध होगा । किन्तु “मतिके 
मनन करनेवालेका मनन न करो?! 
इत्यादि वाक्यसे उसके म्रत्यक्षज्ञानका 
निवारण किया गया है । उसका 
ज्ञान तो श्रवणादि लिङ्गसे होता है; 
फिर इसमें विरोध कहाँ है ! 
सिद्धान्ती -श्रबणादि छिङ्गसे भी 
आंत्माका. ज्ञान किस प्रकार हो 
सकता है १ क्योंकि जब और जिस 
समय आत्मा सुननेयोग्य शब्दकौ 
सुनता है उस समय श्रवणक्रियाके 


में बतळाये हुए कर्तृत्व भोक्तृत्व 


२. विशेष जाननेवाला । ३. सबसे अधिक जाननेवाला । 
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श्रवणक्रिययेव वर्तमानत्वा- 
'न्मननविज्ञानक्रिये न संभवतः 
आत्मनि परत्र वा । तथान्यत्रापि 
भननादिक्रियासु । श्रवणादि- 
क्रियाथ स्वविषयेष्वेव । न हि 
' सन्तव्यादन्यत्र सन्तुर्मननक्रिया 
संभवति । 
नलु मनसा सर्वमेव मन्तव्यम्‌ । 
सत्यमेवं तथापि सर्वमपि 
मन्तव्यं मन्तारमन्तरेण न मन्तुं 
शक्यम्‌ । 
यद्येव कि स्यात्‌ ! 
इदमत्र स्यात्‌; सर्वस्य योऽयं 
। मन्ता स मन्तेवेति न स मन्तव्य; 
स्यात्‌ । न च द्वितीयो मन्तुर्म- 


न्तास्ति । यदा स . आत्मनैव 


साथ ही वतमान रहनेके कारण 
उसके लिये अपनेमें अथवा अन्यत्र ' 
मनन या विज्ञानरूप क्रियाएं संभव 
नहीं । [ इस प्रकार विजातीय 
क्रियाओंकी समकाळीनताका निषेध 
करके अब सजातीय क्रियाओंका 
निषेध करते हूँ-- इसी प्रकार 
अन्यत्र मनन आदि क्रियाओंमें भी 
समझना चाहिये । श्रवणादि क्रियाएँ 
भी अपने विषयोम ही प्रवृत्त हो 
सकती हैं [ आश्रयमें नहीँ] । मनन 
करनेवालेकी मननक्रिया मन्तब्यसे 
भिन्न स्थानमें सम्भव नहीं है । 

पूर्व०-मनसे तो सभीका मनन 
किया जाता है । 


सिद्धान्ती-यह् ठीक है; परन्तु 
जो कुछ मनन किया जाता है वह 
सब मननकर्ताके बिना नहीं किया 
जा सकता । 

पूर्व ०-यदि ऐसा हो भीतो 
इससे क्या होगा १ 

सिद्धान्ती-इससे यहाँ यह होगा 
कि जो इस सबका मनन करनेवाळा 
है वह मनन करनेवाला ही रहेगा, 
मन्तब्य नहीं होगा | तथा उस 
मनन करनेवालेका कोई दूसरा 


मननकर्ता मी नहीं है । यदि उसे 
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अध्याय २ - 
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मन्तव्यस्तदा येन च मन्तव्यः 
आत्मा आत्मना यश्च मन्तव्य 
आत्मा तौ हो प्रसज्येयाताम्‌ । 
एक एवात्मा द्विधा मन्वुमन्तव्य- 
त्वेन द्विशकलीभवेद्शादिवत्‌ । 
उभयथाप्यनुपपत्तिरेव । यथा 
्रदीपयोः प्रकाञ्यम्रकाशकत्वाः 
ुप्रपत्तिः समरत्वात्तदत्‌ । 


न च. मत्तुर्मन्तज््ये मननव्या 
पारशून्य; कालोऽस्त्यात्ममन 
नायर । युदाप्रिः दिल्लेनात्मानं 
मत्नुते मन्ता; तदापि र 
लिङ्गेन मन्तव्य आत्मा यश्च 
तस्य मन्ता तौ दो प्रसज्येया- 
ताम्‌ एक एव वा द्विधेति 
पूर्वोक्तदोपः । न प्रत्यक्षेण 
नाप्यनुमानेन ज्ञायते चेत्‌ कथ- 
बुच्यते “स म आत्मेति विद्यात्‌” 
(कौषी० ३।९ ) इति १ कथं 


वा ओता मन्तेत्यादि ! 


आत्माद्वारा ही मन्तव्य माना जाय 
तो जिस आत्मासे आत्मा मनन 
किया जाता है और जिस आत्माका : 
मनन किया जाता है उनके दो होने- 
का प्रसंग उपस्थित हो जायगा । 
अथवा बाँस आदिके समान एक ही 
आत्मा मन्ता और मन्तव्यरूपसे दो 
भागोंमें विभक्त माना जायगा | किन्तु 
उपयुक्त दोनों प्रकारसे अनुपपत्ति 
ही है । जेसे कि समानरूप होनेके. 


'कारण दो दीपकोंका परस्पर प्रकाइयः 


प्रकाशकभाव नहीं बन सकता, उसी 
प्रकार [ यहाँ समझना चाहिये ] ॥ 


इसके सिवा.मन्ताको अपना मनन 
करनेके लिये मन्तब्य पदार्थोका j 
मनन करनेके व्यापारसे रहित कोई ' 
काळ भी नहीं है | जिस समय मी | 
किसी लिङ्गके द्वारा मन्ता अपना 
मनन करता है उस समय भी पहले- 
हीके समान ळिङ्गसे मन्तव्य आत्मा 
और जो कोई उसका मनन करने- 
वाला है. वे दो सिद्ध होते हैं; अथवा 
एक ही दो भागोंमें विभक्त है- इस 
प्रकार पूर्वोक्त दोघ उपस्थित हो | 
जाता है | और यदि वह न प्रत्यक्षसे 
जाना जाता है और न अनुमानसे ' 
तो ऐसा क्यों. कहते हैं कि “वह | 
मेरा आत्मा है-ऐसा जाने” और क्यों | 
उसे ओ्रेता मन्ता इत्यादिः बत्रते | | 
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ननु श्रोतृत्वादिधर्मानात्मा, 
अश्रोतृत्वादि च ग्रसिद्धमात्म- 
न; । किमत्र विषमं पश्यसि ! 


१ 


यद्यपि तव न विषमं तथापि 
मम तु विषम प्रतिभाति । 
कथम्‌ १ यदासौ श्रोता तदा 


मन्ता । तथान्यत्रापि च । 
यदेवं तदा श्रोतृत्वादिधरम- 
बानात्मा अश्नोतृत्वादिधर्मवा- 
स्वेति संशयखाने कथं तव 
न वैषम्यम्‌ । यदा देवद्चो 
गच्छति तदा न खाता 
| | गन्तव । यदा तिष्ठति तदा 


न मन्ता यदा मन्ता तदा न. 
शोता । तत्नेवं सति पक्ष श्रोता. 


मत्ता पक्षे न ता नापि 
| ऐसा ही अन्यत्र ( विज्ञाता आदिके 


न गन्ता स्थातेव । तदा अख |... होता । ऐसी अवस्था 


| पश्च एव शन्दलं खातं 


पू्वे०-आत्मा तो श्रोतृत्वादि 
घर्मवाळा है और आत्माके अश्रोतृत्व 
आदि धर्म भी [ श्रृतिमें ] प्रसिद्ध 
हैं । फिर इसमें तुम्हें विषमता क्या 
दिखलायी देती है १ 

पिद्धान्ती-यद्यपि तुझे कोई 
विषमता ज्ञात नहीं होती, तथापि मुझे 
तो होती ही है । .किस प्रकार कि 


जिस समय यह श्रोता होता है उस 


समय मन्ता नहीं होता और जब 
मन्ता द्वोता है तब श्रोता नहीं होता । 
ऐसा होनेके कारण वह एक पक्षमें 
श्रोता और मन्ता है तो दूसरे पक्षमें 
न श्रोता है और न मन्ता ही है। 


सम्बन्धमें ) भी समझना चाहिये । 
जब करि ऐसी बात है तब 
आत्मा श्रोतृत्वादि धमेवाल्य है अथवा 
अश्रोतृत्वादि धर्मवाला १ इस प्रकार 
संशयस्थान उपस्थित होनेपर तुझे 
विषमता क्यों नहीं दिखायी देती ! 
जिस समय देवदत्त चलता है उस 
समय वह चळनेवाला ही होता है 


ददरनेवाढ्य नहीं होता, तथा जिस 


समय वह ठहरता है उस समय 
वह व्हरनेवाला ही होता है; 


इसका गन्तृत्व और स्थातृत्व पाण्षिक 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
७२ योपनिषदू [ अध्याय २ 
RR ie ~ wie “20७० Sie mk ake clos skis जद 22 व्यट, 


` च।न नित्यं गन्तत्वं स्थातृत्वं | ही होता है, नित्यगन्तृत्व अथवा 


वा । तद्वत्‌ । 


तथैवात्र काणादादयः पञ्य- 
न्ति। पक्षगरपेनेव शरोतृत्वादिना 
आत्मोच्यते ओता मन्तेत्यादि- 
बचंनात्‌ । संयोगजत्वमयौगपद्यं 
च ज्ञानस्य ह्याचक्षते । दर्शयन्ति 


चान्यत्रमना अभूवं नादर्शसि- 


त्यादि युगपज्जञानाहत्पत्तिमनसो 
लिङ्गमिति च. न्याय्यम्‌ । । 


_ भवत्वेवम्‌; किं तब नष्टं 
यदेवं स्यात्‌ ! 
` अस्त्वेवं तवेष्टं चेत्‌ श्रुत्य- 
अस्तु न संभवति । 
' कि न शोता मन्तेत्यादि 
शुत्यर्थः ? 
. न) न ओता न मन्तेत्यादिः 
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नित्यस्थातृत्व नहीं होता । इसी प्रकार 
[ आत्माका श्रोतृत्रादि भी पाक्षिक 
ही सिद्ध होगा, नित्य नहीं ] | 
काणाद आदि अन्य मतावलम्बी 
भी इस विषयमें ऐसा ही समझते हैं; 
क्योंकि इस विषयमै उनका कथन 
है कि पक्षमें प्राप्त होनेवाळी श्रोतृ- 
त्यादिके कारण ही आत्मा श्रोता, मन्ता | 
इत्यादि कहा जाता है । वे ज्ञानका 
संयोगजत्व (इन्द्रिय और मनके संयोगसे : 
उत्पन्न होना ) और अयौगपद्य (एक | 
साथ न होना ) प्रतिपादन करते हैं| | 
और मनको एक साथ ज्ञान उत्पन्न न | 
होनेमें वे मैं अन्यमनस्क था, इसलिये | 
न देख सका? इत्यादि लिङ्ग प्रदर्शित |) 
करते हैं और यह युक्तिसङ्गत भी है |. 
पूर्व ०-ऐसा सिद्धान्त भले ही 
रहे; किन्तु यदि ऐसा हो मी तो | 
तुम्हारी क्‍या हानि है १ । 
पिद्धान्ती-यदि तुम्हे अभिमतं . 
हो तो तुम्हारे लिये ऐसा भले ही 
हो; परन्तु यह श्रुतिका तात्पर्य तो | 
हो नहीं सकता ! । 
पूर्ग०-क्या श्रोता, मन्ता इत्यादि | 
श्रुतिका अर्थ नहाँ है ९ 


तिदचान्ती नही, क्योंकि [ श्रुति | 
तो] “न श्रोता है न मन्ता है? इत्यादि | 
भी कहा है । | 
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ननु पाक्षिकत्वेन प्रत्युक्तं 

` त्वया । 

न; नित्यमेव श्रोतृत्वाद्यथ्यु- 
पगमात्‌ । “न हि श्रोतुः श्रुते- 
विपरिलोपो विद्यते”? ( बृ्‌० उ० 
४ । २ । २७ ) इत्यादिश्रुतेः । 

एवं तहिं नित्यमेव श्रोतृ- 
त्वाद्यभ्युपगमे प्रत्यक्षविरुद्धा 
युगपज्ज्ञानोत्पत्तिरक्षानाभावश्रा- 
त्मनः कल्पितः स्यात्‌ । तच्चा- 
निष्टमिति । 

_ नोभयदोषोपपत्तिः। आत्मनः 
श्रुत्यादिश्रोतत्वादिधर्मवत्तश्ुतेः। 
अनित्यानां मूर्तानां च चक्षुरा- 
दीनां दृष्टयाद्यनित्यमेव संयोग- 
बियोगधर्मिणाम्‌, यथाग्नेज्वलनं 
तणादिसंयोगजत्वात्तदवत्‌। न तु 


नित्यस्यामूर्तस्यासंयोगवियोगध- 


पूर्वे -परन्तु इस बिरोधको तो 
तुमने पाक्षिक बतछाकर खण्डित 
कर दिया है | 

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि आत्मा- 
का श्रोतृत्य आदि तो नित्य ही माना 
गया है, जैसा कि “'श्रोताकी श्रृति- 
का लोप कभी नहीं होता” इत्यादि 
श्रुतिसे सिद्ध होता है | 


पूर्व०-ऐसी दशामे तो आत्माका 
नित्य श्रोतृत्वादि माननेपर प्रत्यक्ष- 
विरुद्ध अनेक ज्ञानोंका एक साथ 
उत्पन्न होना और आत्मामें अज्ञानका 
अभाव ये दो बातें माननी पड़ेंगी। 
किन्तु यह किसीको अमीष्ट नहीं है. | 


` सिद्धान्ती-इन दोनों .दोषोंकी 
सिद्धि नहीं हो सकती; क्योंकि 
श्रुतिके कथनानुसार आत्मा श्रुति 
आदिके श्रोतृत्वादि धर्मवाला है 
जिस प्रकार अग्निका प्रज्वलित 
होना; तृणादिके संयोगसे होनेके - 
कारण, अनित्य है; उसी प्रकार 

परोग-वियोगधर्मौ, मूत्त एवं अनित्य 
चक्षु आदिके धमे इष्टि आदि 
अनित्य द्वी हँ । किन्तु जो नित्य 
अमूर्त .और संयोग-वियोग-धर्मसे 


NESSES HT 
र % अर्थात्‌ वह श्रुतिका भोता, मतिका मन्ता तया विज्ञाता आदि 


रूपसे प्रसिद्ध है । 
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मिंणः संयोगजदृष्यादयनित्यधर्म 
वत्त्वं संभवति | तथा च श्रुतिः 
“न हि द्रष्टुईष्टेर्विपरिलोपो 
विद्यते’? (बू उ० ४। ३। २३ ) 
इत्याद्या। एवं तहिं दे दृष्टी चक्षु- 
षोऽनित्या इष्टिनित्या चात्मनः । 
तथा च दे श्रुती श्रोत्रस्यानित्या 
नित्या चात्मखरूपस्य । तथा 
वे मती विज्ञाती बाह्याबाह्ये एवं 
हेव । तथा चेयं श्रुतिरुपपन्ना 
भवति “इष्टेद्रेश श्रुतेः श्रोता? 
इत्याद्या । 


ठोकेऽपि प्रसिद्ध चछुप्ति- 


सिरागमापाययोर्नेष्टा इष्टिजीता 
दष्टिरिति चष्नुरईष्टेरनित्यत्वम्‌; 
तथा च श्रुतिमत्यादीनामात्म- 


इष्यादीनां च नित्यत्वं प्रसिद्ध- 


मेव लोक़े। वद॒ति हिउदुधतचक्षुः 


खप्नेञ्य मया आता दष्ट इति। 


रहित: है उस (आत्मा) का संयोग- 
जनित दृष्टि आदि अनित्य धर्मोसे 
युक्त होना.सम्मव नहीं है । ऐसी 
ही “द्रशकी दृष्टिका लोप नहीं - 
होता” इत्यादि श्रुति मी है । इस 
प्रकार दो दृष्टि सिद्ध होती हैं- 
(१ ) नेत्रकी अनित्य दृष्टि और ( २) 
आत्माकी नित्य दृष्टि | इसी प्रकार दो 
श्रुति हैं--श्रोत्रकी अनित्यं श्रुति और . | 
आमाकी नित्य श्रुति | तथा इसी ' 

प्रकार बाह्य और अबाह्मरूप दो मति 
और दो विज्ञाति हैं । ऐसी अवस्थामें 
ही. “दृष्टिका द्र है, श्रुतिका श्रोता | 
है? इत्यादि श्रुति सार्थक हो । 
सकती दै । | 
छोकमें भी तिमिर रोगकी उत्पत्ति ' 
और विनाशसे दृष्टि नष्ट हो गयी, | 
दृष्टि उत्पन्न हो गयी’ इस प्रकार 
नेत्रकी इष्टिका अनित्यत्व प्रसिद्ध ही 
है । इसी प्रकार श्रुति-मति इत्यादिः 
का.[ अनित्यत्व माना गया है; ] और 
आम्माकी इष्टि आदिका नित्यत्व तो | 
लोकमें प्रसिद्ध ही है । जिसके नेत्र | 
निकाळ लिये गये.हैं: वह पुरुष भी | 
ऐसा कइता ही है कि “आज | 
खप्नमे मैने अपने भाईको देखा था ।! | 
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तथावगतबाधिर्य;खप्ने श्रुतो मन्त्रो] तथा, जिसका बहिरापन सबको 


ऽद्नेत्यादि । यदि चक्षुः संयोग- 
। जेवात्मनो नित्या. दष्टिस्तन्नाशे 


नश्येत्‌ । तदोदूतृचक्षुः खप्ने 
नीळपीतादि न पञ्येत्‌ । “न हि 


| द्ष्टष्टेः? (ब्र उ० ४।३। 
| २३ ) इत्याद्या च श्रुतिरलुपपन्ना 
स्यात्‌ः। “तच्चक्षुः | पुरुषो येन 
| खप्ने. पस्यति” इत्याद्या च 
तिः 1. 

नित्याः आत्मनोः इृष्टिबोद्या- 
| तित्यकेगौहिका.। बहरे 
| पजञनापायाद्यनित्यधर्मवरवात्तदु- 
ग्राहिकाया आत्मधष्टेस्तद्ददवभा- 
| सत्वमनित्यत्वादि आन्तिनिमित्त 
| लोक्रखेति युक्तम्‌ । यथा अम- 
| | "पादिधर्मवदरातादिवस्तुविषयः 
| दृष्टिरपि भ्रमतीव्र तद्वत्‌. । तथा 


ज्ञात है वह भी “मैंने खप्नमें मन्त्र 
सुना? इत्यादि कहता ही है । यदि 
आत्माकी नित्य दृष्टि नेत्रेन्द्रियके 
संयोगसे ही उत्पन्न होनेवाली हो 
तो वह उसका नाश होनेपर नष्ट 
हो जाय । उस अवस्थामें जिसके 
नेत्र निकाळ लिये गये हैं वह 
पुरुष खप्नमें नीला-पीला आदि 
नहीं देख सकेगा. और तत्र “द्रुष्टाकी 
दृष्टिका लोप नहीं होता? इत्यादि 


श्रुति और “वह नेत्र है, जिसके द्वार 
| पुरुष स्वप्नमें देखता है” इत्यादि 


श्रुति मी निरर्थक हो जायगी | 


आत्माकी नित्य दृष्टि बाह्य अनित्य 
ष्टिको ग्रहण करनेव्राली है-।बाह्य 
दृष्टि उत्पत्तिविनाशादि अनित्य 
घर्मोवाळी है; अतः लोगोंको जो 
उसे ग्रहण करनेवाली आत्म- 
दृष्टिका उसीके समान भासित 
होना और अनित्य होना आदि प्रतीत 
होता है. वह प्रान्तिके कारण है- 
ऐसा मानना ठीक ही है. । जिस 
प्रकार भ्रमण आदि धर्मवाळी अलात- 
चक्र आदि वस्तुओंसे सम्बन्धित 
दृष्टि भी श्रमती-सी जान पडती: है; 
उसी प्रकार [ इसे समझना 
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अध्याय २ 


i ०६२२७ a Fi Se SF Ae "५2-20 


च भ्रति; “ष्यायतीव लेलायतीव’? | चाहिये ] । ऐसा ही “ध्यायतीव 


लेलायतीव? आदि श्रुति भी कहती 


(ब्र उ०४। ३। ७) इति। | है । अतः नित्य होनेके कारणं 


तस्ादात्मष्टेनित्यत्वान्न यौग- 
पद्यम॒योगपद्यं वास्ति । 


` बाह्यानित्यदृष्ट्युपाधिवशात्त 


रोकस्य ताकिकाणां चागम- | 
| 


संप्रदायवजितत्वाद्‌ अनित्या आ- 
त्मनो इष्टिरिति भ्रान्तिरुपपन्नेव । 
जीवेश्वरपरमात्मभेदकल्पना चे- 
तन्निमित्तेव | तथा च अस्ति 
नास्तीत्याद्याश्च यावन्तो वाद्यन- 
सयोभेंदा यत्रेक भवन्ति, तहि- 
षयाया नित्याया दष्टेनिर्विशेषा- 


या!-अस्ति नास्ति,एकनाना,शुण- 


चदगुणम्‌, जानाति न जानाति, 


क्रियावदक्रियम्‌, फलवदफलम, 
सबीजं निबीजम्‌, सुखं दुःख 
मध्यममध्यम्‌, शन्यमशरन्यम्‌, 
ब्रोऽहमन्य इति वा सवेवाकप्रत्य- 
यागोचरे स्वरूपे यो विक्ल्पयितु- 
मिच्छति; स नूनं खमपि चर्म- 
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आत्मदृष्टिका यौगपद्य ( अनेक 
दष्टियांका एक साथ होना ) अथवा 
अयौगपद्य नहीं है । 


वाह्य अनित्य-दृष्टिरूप उपाधिको 
कारण लोकको और तार्किक पुरुषों- 
को वैदिक सम्प्रदायसे रहित होनेके 
कारण ऐसी भ्रान्ति होना उचित 
ही है कि आत्माकी दृष्टि अनित्य | 
है । जीव, ईश्वर और परमात्माके 
भेदकी कल्पना भी इसी निमित्तसे 
है । इसी प्रकार अस्ति (है) 
नास्ति ( नहीं है ) आदि जितने 
भी वाणी और मनके भेद हैं वे सत्र | 
जहाँ एक हो जाते हैं | उसे विषय | 
करनेवाळी नित्य निर्विशेष दृष्टिके 
सम्पूर्ण वाकप्रतीतियोके ` अविषय | 
खरूपमें जो है-नहीं है, एक | 
अनेक, सगुण-निर्गुण, जानता है, 
नहीं जानता, सक्रिय-निम््रिय 
सफळ-निष्फळ, सबीज-निर्बीज। 
सुख-दु:ख, मध्य-अमध्य, शून्य” । 
अन्य अथवा पर-अहू एवं अन्य” 
की कल्पना करना चाहता है व | | 
निश्चय ही आकाशको भी चमडेके 


| 


1 
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वद्वे्टयितुमिच्छति, सोपानमिव 
च पद्स्यामारोढुम्‌, जले खे च 
मीनानां वयसां च पदं दिदक्षते । 
“नेतिनेति’ ( ब्‌» उ० ३।९। 
२६ ) “यतो वाचो निवर्तन्ते” 
( ते० उ० २ | ४ | १) इत्यादिः 


श्रुतिभ्यः । “को अद्वा वेद” 


( ऋ० सं०१। ३०। ६ ) 
इत्यादिमन्त्रवर्णात्‌ । 


कथं तहि तस्य स म आत्मेति 


वेदनम्‌ । बरूहि केन प्रकारेण तमहं 
| स म आत्मेति विद्याम्‌ | 


अत्राख्यायिकामाचक्षते-- 


कश्चित्किल मनुष्यो मुग्ध; कैश्चि 
| दुक्तः 
| धिक्त्वां नासि मनुष्य इति । 
| स मुग्धतया आत्मनो मनुष्यत्वं 
| परत्यायितुं कंचिदुपेत्याइ त्रवीतु 
| भवान्कोऽहमसीति । स तस्य 


कर्सिश्रिद्पराधे सति 


युग्धतां ज्ञात्वाह । क्रमेण बोध- 


} 


| यिष्यामीति । खावराद्यात्मभाव- 
| . १. उसे साक्षात्‌ कौन जानता हे! 


समान लपेटना चाहता है और 
अपने पैरॉसे उसपर सीढ़ियोके 
समान आरूढ़ होनेको उद्यत है | 
वह मानो जळ और आकाइमें मछली 
तथा पक्षियोंके चरणचिह देखनेको 
उत्छुक है; जैसा कि “नेति नेति?” 
“य॒तो वाचो. नित्र्ते्ते?? इत्यादि 
श्रुतयो और “को अद्धा वेद” 
इत्यादि मन्त्रवर्णसे सिद्ध होता है | 


पूर्व ०-तो फिर उसे “बह मेण 
आत्मा है? इस प्रकार कैसे जाना 
जाता है १ बतळाओ उसे मैं किंस 
प्रकारसे “वह मेरा आत्मा है? इस 
प्रकार जानूँगा १ ; 


सिद्धान्ती-इस॒ बिषयमे एक 
आख्यायिका कहते हैं, किसी मूढु 
मनुष्यसे किसीने, उससे कोई 
अपराध बेन जानेपर, कहा -'तुझे 
धिक्कार है, तू मनुष्य नहीं है 0 
उसने मूढ़तावश अपना मनुष्यत्व 
निश्चित करानेके लिये किसीके पास 
जाकर कहा-*आप बतढाइये, मैं 
कौन हूँ १! वह उसकी मूखेता 
समझकर उससे बोला--“धीरे-ीरे 
बतळाऊँगा |! और फिर स्थावरादिमें 
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भपोह्य न त्वममंनुष्य इत्युक्त्वो 
परराम । स तं मुग्ध; प्रत्याह 
भवान्मां बोधयितुं प्रवृत्तस्तृष्णीं- 
बभूव । किं न बोधयतीति ! तादः 
गेव तङ्कवतो वचनम्‌ । नास्य- 
मनुष्य इत्युक्तेऽपि मनुष्यत्वमा- 
त्मनो न प्रतिपद्यते यः स कथं 
मनुष्योऽसीत्युक्तोऽपि मनुष्यत्व- 
मात्मनः प्रतिपद्येत । 
तसाद्यथाशास्रोपदेश एवा- 
त्मावबोधविधिर्नान्यः । न हग्ने- 
दाझं तृणाचन्येन केनचिददशु 


शक्यम्‌ । अत एव शास्रमात्म- 
स्वरूप वोधयितुं प्रवृत्त सद- 
मनुष्यत्वप्रतिषेधेनेव “नेति 
नेति” (३०३०३। ९| २६) 
इत्युक्त्वोपरराम। तथा “अनन्त- 
रमबाह्यम? ( ३० उ० २।५। 
१९, २।८।८) “अयमात्मा 
सर्वानुभूः” (इ० उ० २।५। 

१९ ) इत्यनुशासनम्‌ । “तत्व- 
मसि’! ( छा० उ० ६।८-१६ ) 

यत्र त्वस्थ सवमात्मवामूत्तत्केन 
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उसके आत्मलका निषेध बतळाकेर 
“तू अमनुष्य नहीं है,? ऐसा. केकर 
चुप हो गया । तब उसे मूखेने 
उससे कहा-'आंप मुझे समझानेके 
लिये प्रवृत्त होकर अब चुप हो गये, 
समझाते क्यों नहीं हैँ १? उसीके 
समान आपके ये वचन हैं । जो 
पुरुष 'तू अमनुष्य नहीं है? ऐसा 
कहनेपर अपना मनुष्यत्व नहँ 
समझता वह 'तू मनुष्य है? ऐसा. 
कहनेपर भी अपना मनुष्यत्व कैसे 
समझ सकेगा १ 


अत; जैसा शात्रका उपदेश है. 
उसके अनुसार ही आत्मसाक्षात्कार | 
की विधि है, उससे भिन्न नहीं || 
अग्निसे दग्ध होनेवाले तृण आदि | 
किसी अन्य वस्तुसे नहीं जलगे | 
जा सकते । अतएव शाख आस्र 
स्वरूपका वोध करानेके लिये प्रवृत्त 
होकर अमनुष्यत्वके प्रतिषेधके 
समान “नेति नेति” ऐसा कहकर 
चुप हो गया है | इसी तर 
“अन्तर्बाह्ममावसे रहितः “यह | 
आत्मा सबका अनुभव करनेतरार्क | 
त्रझ है” इत्यादि भी झालव | 
उपदेश है । तथा .“वद्द व. दै! 
“जहाँ इसके लिये सब कुछ आल | 
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क॑ पच्येत्‌' ( बृ. उ०२।४। | 
१४,४।५। १५ ) इत्येवमा- 
द्यपिच। 

यावद्यमेवं यथोक्तमिममा- 
त्मानं न वेत्ति तावदयं बाह्या- 
नित्यदृष्टिलक्षणमुपाधिमात्मत्वे- 
नोपेत्य अविद्या उपाधिधमो- 
नात्मनो मन्यमानो त्रह्मादिस्तम्ब- 
यय॑न्तेषु देव तिर्येङ्नरस्थानेषु पुनः 
पुनरावतेमानोऽविद्याकामकर्मव- 
शात्संसरति । स एवं संसरन्नु- 
| : पात्तदेहेन्द्रियसंधातं त्यजति । | 
त्यत्तवान्यद्टुपादत्ते | पुनः पुन- | 
रेवमेव नदीस्रोतोवज्जन्ममरण- 


ग्रबन्धाविच्छेदेन वर्तमान; का- 
| भिखखामिर्वतत इत्येतमर्थं द- 
| ¬ शेयन्त्याह श्रृतिवेराग्यहेतो:--- 


ही हो जाता है. वहाँ किससे किसे 
देखे १” इत्यादि ऐसे ही और भी 
वाक्य यही बतलाते हैं | 

जबतक यह जीव उपर्युक्त 
आत्माको “यह ऐसा हैं? इस प्रकार 
नहीं जानता तबतक यह बाह्य 
अनित्य इश्खिप उपाधिको आत्म- 
भावसे प्राप्त होकर अविद्यावश 
उपाधिके धर्मोको आत्माके धर्म 
मानता हुआ ब्रह्मासे लेकर स्तम्ब- 
पर्यन्त देवता, पशु-पक्षी और 
मनुष्यांकी योनियोमें पुनः-पुनः चक्कर 
लगाता हुआ अविद्या, कामना और . 
कर्मके अधीन हो [जन्म-मरणरूप ] 
संसारको प्राप्त होता रहता है | वह 
इस प्रकार संसारको प्राप्त होता 
हुआ प्राप्त इए देह और इन्द्रियके 
संघातो त्याग देता है और एकको 
त्यागकर दूसरेको ग्रहण कर लेता 
है । वह इसी प्रकार नदोके स्रोतके 
समान जन्म-मरणकी परम्पराका 
विच्छेद न होते हुए किन अवस्थाओं- 
में रहता है इसी बातो [ मलुष्योंके 
मनमें ] वैराग्य उत्पन्न करानेके लिये 
दिखलाती हुईं श्रुति कइती है-- 


पुरुषका पहला जन्म 


पुरुषे ह वा अयमादितो गर्भा भवति । यदेतद्रेतः 
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तदेतत्स्वेभ्योऽङ्गेभ्यस्तेजः संभूतमात्मन्यवात्मान बिभति । : 
तद्यदा ख्यां सिञ्चत्यथैनञ्जनयति तदस्य प्रथमं जन्मो १ ॥ . 


सबसे पहले यह पुरुषशरीरमें ही गर्मरूपसे रहता है | यह जो 
प्रसिद्द रेतस ( वीर्य ) है वह पुरुषके सम्पूर्ण अङ्गोसे उत्पन्न हुआ तेज 
( सार ) है । पुरुष इस आत्मभूत तेजको अपने [ शरीर ] में ही पोषण 
करता है | फिर जिस समय वह इसे खीमें सींचता है तब इसे [ गर्भ- 


अयमेवाविद्याकामकर्मभिमा- 


नवान्‌ यज्ञादिकर्म कृत्वासार्लो- 


` काद्‌ धूमादिक्रमेण चन्द्रमसं 


. प्राप्य क्षीणकर्मा वृष्टयादिक्रमे- 
णेमं लोकं प्राप्य अन्नभूतः 
पुरुषाग्नौ हुतः । तसिन्पुरुषे ह 
वा अयं संसारी रसादिक्रमेण 
आदितः प्रथमतो ` रेतोरूपेण 
गर्भो भवतीत्येतदाह यदेतरपु 
रुपे रेतस्तेन रूपेणेति । 


तच्चेतद्रेतोऽन्नमयस्य पिण्डस्य 


सर्वेम्यो$डगेम्यो5वयवेभ्यो रसा- 


दिलक्षणेम्यश्तेजः साररूपं शरीः 
रय संभूतं परिनिष्पन्नं तत्पुरुष 


` रूपसे ] उत्पन करता है । यह इसका पहला जन्म है || १ ॥ 


अविद्या, काम और कर्मजनित 
अभिमानवाळा यह जीव ही यज्ञादिः 
कर्म करके इस लोकसे धूमादि 
क्रमसे चन्द्रछोकको प्राप्त हो कर्मोंके 
क्षीण द्दोनेपर बृष्टि आदि क्रमसे 
इस लोकको प्राप्त होनेपर अन्नरूप- 
से पुरुषरूप अग्निमे हवन किया 
जाता है । उस पुरुषमें यह संसारी 
जीव रसादिक्रमसे सबसे पहले 
शुक्ररूपसे गमे होता है | इसी 
बातको 'यह जो पुरुषमें रेतस है 
तटर्पसे [ गर्भ होता है ]? इस 
वाक्यसे कहा है | 


वह यह रेतस्‌ ( शुक्र ) अन्नमय 
पिण्डके रसादिरूप सम्पूर्ण अङ्ग 


यानी अवयत्रोसे तेज-शरीरका । | 


सारभूत निष्पन्न हुआ है | वह | 
पका आत्मभूत होनेके कारण _ 
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स्थात्मभूतत्वादात्मा । तमात्मानं | 


रेतोरूपेण गर्भीक्ूतमात्मन्येव 
स्वशरीर एवात्मार्न बिभति 
धारयति । 

तद्रेतो यदा यसिन्काले 


भार्यतुमती तस्यां योपा ख्रियां 
सिञ्चत्युपगच्छन्‌, अथ तदेनदेत- 
द्रेत आत्मनो गर्भभूतं जनयति 
पिता । तदस्य पुरुषस्य स्थाना- 


निर्गमन रेतःसेककाले रेतोरूपे- 
णास्य संसारिणः प्रथमं जन्म- 


ग्रथमावस्थाभिव्यक्तिः । तदेतदुक्तं 
पुरस्तात्‌ “असावात्मामुमात्मा- 
नम? इत्यादिना ॥ १ ॥ 


“आत्मा? है । शुक्ररूपसे गर्मीभूत 
हुए. उस आत्माको पुरुष अपने 
शरीरमें ही धारण ( पोषण ) 
करता है । 

जिस समय मार्या ऋतुमती होती 
है उस समय पिता उस शुक्रको 
खीरूप अम्नि- अर्थात्‌ खी [की 
योनि ] में उससे संयोग करके 
सींचता है | उस समय वह इस 
झुक्रको अपने गर्भरूपसे उत्पन 
करता है । इस प्रकार रेतःसिञ्चन- 
काळमें रेतोरूपसे अपने स्थानसे 
निकलना ही इस संसारी पुरुषका 
प्रथम जन्म अर्थात्‌ प्रथमावस्थाकी 
अभिव्यक्ति है । यही वात “असावात्मा 
अमुमात्मानम! इत्यादि वाक्यसे एहले 
कही गयी है॥१॥ 


— SSID 


तत्क्रिया आत्मभूतं 


गच्छति । यथा स्रमङ्गं 


अ सात्मा सत्रगतं e 
तथा । तस्मादेनां न हिनस्ति । सास्यैतमात्मान 


भावयति ॥ २ ॥ 


° 

जिस प्रकार [ स्तनादि ] अपने अङ्ग होते है उसी प्रकार ह वीय 

खरीके आत्मभाव ( तादात्म्य ) को प्राप्त हो जाता है | अतः वह 3 पीड़ा 
नहीं पहुँचाता। अपने उद्रमै गये हुए उस ( पति ) के इस आत्माका वद 


पोषण करती है ॥२॥ 
णे० उ० दै” 
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तद्रेतो यस्यां स्त्रियां सिक्तं | बह वीर्य जिस खीमें सांचा 
जाता है उस ख्रीके आत्मभाव 
सत्तस्या आत्मभूयमात्माव्यति- | अर्थात्‌ पिताके शारीरके समान उसके 
है गद ~ | शरीरसे अभिन्नताको प्राप्त हो जाता 
रेकतां यथा पितुरेव गच्छति है । जिस प्रकार अपने अङ्ग स्तनादि 
प्राप्तोति यथा खमङ्ग स्तनादि | ( देहे पृथक्‌ नहीं ) होते हैं उसी 
: _ ` , | प्रकार यह भी हो जाता है । इसीळिये 
तथा तट्टदच | तस्ाद्वतारंनां | यह गर्भ पिटक ( आन्तरिक ब्रणरूप | 
मातरं स गभो न हिनस्ति ग्रन्थि) आदिके समान उस माताको 
| कष्ट नहों देता | क्योंकि वह स्तनादि | 
पिटकादिवत्‌ । यसात्स्तनादि | अपने अङ्गके समान शरीरसे अमेद- | 
अर कं को प्राप्त हो जाता है इसलिये वह | 
खाज्गवदात्ममूत गत तस्मान्न | [ किसी प्रकारका ] कष्ट यानी | 
र बाधा नहीं पहुँचाता--यह इसका | 
हिनस्ति न बाधत इत्यर्थः । | तात है | 
सा अन्तवेत्न्येतमस्य भर्तुरा-| वह गर्भिणी इस अपने पतिके 
त्मातमत्रात्मन उदरे रात परविष्टं | आत्माको यहाँ--अपने उदरमें प्रविष्ट 
उद््घा भावयति वर्धग्रनि परिः |इुआ जानकर गर्मके बिरोधी 
पालयति गर्भविरुद्वाशनादिपरि- भोजनादिको त्यागकर अनुकूल 
द मठकलाशनाध्युययोगं च | मोजनादिका उपयोग करती हुई 
कुवेती ॥ २ ॥ उसका पाठन करती है || २॥ 


~ 


rr mp 


पुरुषका दूसरा जन्म 


सा भावयित्री भावयितव्या भवति । तं स्त्री गर्भ | | 
बिभति । सोऽग्र एव कुमारं जन्मनोऽम्रेशधिभावयति । स 
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यत्कुमारं जन्मनोऽग्रेऽथिभावयत्यात्मानमेव तद्भावयत्येषां 
लोकानां सन्तत्या । एवं सन्तता हीमे लोकास्तदस्य 
द्वितीयं जन्म ॥ ३ ॥ 


बढ़ [ गर्भभूल पतिके आत्माका ] पाठन करनेत्राळी [ गर्भिणी जी 
अपने पतिद्वारा ] पाळनीया होती है | गर्भिणी खी उस गर्भका पोषण 
करती है तथा वह ( पिता ) गर्भरूपसे उत्पन्न इए उस कुमारको 
प्रसत्रके अनन्तर पहले [ जातकर्मादि संस्कारोसे ] ही संस्कृत करता 
है | वह जो जन्मके अनन्तर कुमारका संस्कार करता है सो इस 
प्रकार इन कोको ( पुत्र-पौत्रादि ) की बृद्धिसे वह अपना ही संस्कार 
करता है; क्योंकि इसी प्रकार इन लोकोंकी बृद्धि होती है- यही इसका 
दूमरा जन्म है ॥ ३॥ 


सा भावयित्री वर्धयित्री भर्तुः | गर्भभूत पतिके आत्माकी दृद्धि 
रात्मनो शर्भभूतस्य भावयितव्या | करनेत्राठी वह जी अपने खामीद्वारा 
वर्धयेतव्या रक्षयितंव्या च | वर्धयितव्या--पाछनीया होती है; 
अत्री भवति । न द्यपकार- | क्योंकि लोकमें उपकारप्रत्युपकारके 
ग्रत्युपकारमन्तरेण लोके कस्य- | बिना किसीके साथ किसीका सम्त्रन्ध 
चित्केनचित्सम्मन्ध उपपद्यते । | होना सम्भर नहीं है | जन्म होनेसे 
तं गर्भ खरी यथोक्तेन गर्भधारण- | पर्व उस गर्मको वह खी गर्भवारणकी 
विधानेन बिभति धारयत्यग्रे | यथोक्त विधिसे धारण-पोषण करती 
प्राग्जन्मनः । स पिता अग्र एव | है । तथा वह पिता [जन्म होनेके बाद] 
पूर्वमेव जातमात्रं जन्मनोच्च्यूध्ये | पहलेह्दी जन्मलेते ही उस कुमारका 
जन्मनो जातं कुमार जातकमी- | जन्मके अनन्तर जातकर्मादिद्वारा 
दिना पिता भावयति । स | संस्कार करता है । वह पिता जो जन्म- 
पिता यद्यसात्कुमारं जन्मनो- | के अनन्तर उस सथोजात कुमारका 
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इध्यू््वमग्रे जातमात्रमेव 
जातकमादिना यद्भावयति । त- 
दात्मानमेव भावयति । पितुरा- 
त्मेव हि पुत्ररूपेण जायते | तथा 
यक्तम्‌ “पतिर्जाया प्रविशति’ 
(इरि० ३। ७३ | ३१) इत्यादि । 

तत्किमर्थमात्मानं पुत्ररूपेण 
जनयित्वा भावयतीत्युच्यते-- 
एपां लोकानां सन्तत्या अविच्छे- 
दायेत्यर्थः । बिन्डियेरन्दीमे 
छोकाः पुत्रोत्पादनादि यदि न 
कुर्यु/ केचन | एवं पुत्रोत्पाद- 
नादिकमाविच्छेदेनेव सन्तताः 
प्रबन्धरूपेण वर्तन्ते हि यसादिमे 
चयं न मोक्षायेत्यर्थः । तदख 
संसारिणः इमाररूपेण मातुरुद- 
रा्यनिर्गमनं तद्रेतोरुपापेक्षया 
द्वितीयं जन्म दवितीयावखाभि 


व्यक्ति; ॥ ३ ॥ 


जातकर्म आदिसे संस्कार करता है 
सो मानो अपना ही संस्कार करता 
है; क्योंकि पिताका आत्मा ही पुत्र- 
रूपसे उत्पन्न होता है | यही बात | 
“पतिर्जाया प्रविशति” इत्यादि 
वाक्योंमें कही है । 
पिता अपनेको पुत्ररूपसे उत्पन्न ' 
करके क्यों संस्कार करता है १ | 
इसपर कहते हैं-इन छोकोंके विस्तार 
अर्थात्‌ अविच्छेदके छिये । यदि कोई 
पुत्रोत्पादनादि न करें तो ये छोक 
विच्छिन हो जायँ। इस प्रकार, 
क्योंकि पुत्रोत्पादनादि कर्मोका | 
विच्छेद न होनेके कारण ही ये 
लोक बृद्धिको प्राप्त होकर प्रचाइरूप- / 
से वर्तमान रहते हैं इसलिये उनके 
अविच्छेदके छिये उस [ पुत्रो- 
त्पादनादि ] को करना चाहिये; 
मोक्षके लिये नहीं--यह इसका 
अभिप्राय है | इस प्रकार कुमार- 
रूपसे जो माताके उदरसे बाहर 
निकलना है वही इस संसारी 
जीवका, रेतोरूप जन्मकी अपेक्षा, 
दूसरा जन्म यानी इसकी द्वितीय 
अवस्थाकी अभिव्यक्ति है || ३ ॥ 


Fam ७८७०-4० 
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पुरुषका तीसरा जन्म 

सोऽस्यायमात्मा पुष्येभ्यः प्रतिधीयते । अथास्या- 
यमितर आत्मा कृतक्कत्यो वयोगतः पति । स इतः 
प्रयन्नेव पुनजोयते तदस्य तृतीयं जन्म ॥ ४ ॥ 

इस ( पिता ) का यह [ पुत्ररूप ] आत्मा पुण्यकर्मोके अनुष्ठानके 
लिये [ घरमे पिताके स्थानपर ] प्रतिनिधिरूपसे स्थापित किया जाता 
है । तदनन्तर इसका यह अन्य ( पिंतृरूप ) आत्मा बृद्धावस्थामें पहुँचकर 
कृतकृत्य होकर यहाँसे कूच कर जाता है | यहाँसे कूच करनेके अनन्तर 
ही वह [ कर्मफलमोगके लिये ] पुनः जन्म लेता है । यही इसका तीसरा 


जन्म है ॥ ४ ॥ 

अस्य पितुः सोऽयं पुनरात्मा 
ुण्येम्यः शास्रोक्तेभ्यः ` कर्मभ्यः 
कर्मनिष्पादनार्थ प्रतिधीयते पितुः 
खाने पित्रा यत्कतेव्यं तत्करः 
णाय प्रतिनिधीयत इत्यर्थः । 
तथा च संप्रत्तिविद्यायां वाज- 
सनेयके पित्रालुशिष्ट।-“अहं 
रमाह यज्ञः”? ( वू उ० १। ५ | 
१७ ) इत्यादि प्रतिपद्यत इति । 

अथानन्तरं पुत्रे निवेश्यात्म- 
नो भारमस् पुत्रस्येतरोऽयं यः 
पित्रातमा कृतकृत्यः कतेव्या- 
इणत्रयाद्विमुक्तः कृतकतेव्य 


इस पिताका वह यह पुत्ररूप 
आत्मा पुण्य यानी शाख्नोक्त कर्मोके 
निमित्तं अर्थात्‌ कार्यसम्पादनके 
लिये पिताके स्थानपर प्रतिनिधि 
स्थापित किया जाता है. । अर्थात्‌ 
पिताको जो कुछ करना चाहिये 
उसे करनेके लिये यह प्रतिनिधि 
होता है । यही बात बृहदारण्यको- 
पनिषद्‌ संप्रत्तिविद्याके% प्रकरणम 
पितासे शिक्षा पाकर पुत्र कहता 
है--“' ब्रह्म हूँ, में यज्ञ हँ? इत्यादि । 
तदनन्तर पुन्रपर अपना भार 
छोड़कर इस पुत्रका pS 
दूसरा आत्मा कृतकृत्य - 
रूप ऋणत्रयसे मुक्त होकर अर्यात; 


अपना कतैव्य सम्पादन करके वयोगत 


अ जिसमें पुत्रको अपने कर्तव्य सौंपनेकी बात कहां गयी है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj एतेरयपिति nnai and eGanggiri 
८६ षद व अध्याय २ 
Se Se SY आदळ, बना? i ie पय ce व्या... SS AS, 


इत्यर्थः, वयोगतो T होकर-अवस्था समाप्त हो जानेपर 
जीर्ण; सन्प्रैति भ्रियते | स इतो- | अर्थात्‌ वृद्ध होनेपर प्रेत-मृत्युको प्राप्त 
ञसासयन्नेव घरीरपरित्यजन्नेव हो जाता है | वह यहाँसे जाते समय 
र गा अर्थात्‌ शरीरको त्यागता हुआ ही 
त्‌ क | देहान्तरयुपाद- | तिनकेकी जोक आदिके समान 
दानः कर्मचितं पुनर्जायते || कर्मोपळ्व्ध अन्य देहको प्राप्त करके 
व्यव पुन: उत्पन्न होता है | वह जो इसे 

तदस्य मृत्वा प्रतिपत्तव्य - ५ 
ती जन्म । थि यत्तचृ | मरनेपर प्रातः हुआ करता है, इसका 

ननु संसरतः पितुः सकाशा- 


तीसरा जन्म है | 
७ कौ-संसारी जीवका पितासे 
द्रेतोरूपेण प्रथमं जन्म । तस्यै जी पहला जन्म बतलाया; 
यं उसीका कुमाररूपसे दूर 
र र को कटा पा प 
कतम्‌ । तस्य तृतीये जन्मनि | जन्म बतलाते समय उसके मृत 
वक्तव्ये प्रेत पितुर्यज्जन्म तच- | ताका जो जन्म होता है वही 
6 | इसका तीसरा जन्म है-ऐसा क्यों 


तीयमिति कथगुच्यते ? कहा गया ९ 
नष दोष; पितापुत्रयोरे- समाधान-पिता और पुत्रकी 
एकात्मता बतढानी इष्ट. होनेके 
कात्म्यस्य विवश्षितत्वात्‌ | कारण ऐसा कहनेमें कोई दोष नहीं 


सोऽपि पुत्रः खपुत्रे भारं निधा- यि क त शन (तात 
र पुत्रप भार छोड़कर 


पिता | तदन्यत्रोक्तमितरत्राप्यु ॥ व र बात एकके 
क्तमेव भवतीति री पपी 
तीति मन्यते श्रुतिः | ' कह ही दी गयी है-ऐसा श्रुति 


विनतो मानती है, 
रेकात्मत्वात्‌ ॥ ४ ॥ | एकरूप ही हि gs 
0 ती 
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एवं संसरन्नवस्थाभिव्यक्ति- 
त्रयेण जन्ममरण ग्रबन्धारूढः सर्वो 
लोक; 
कर्थचिद्यदा 


संसारसमुद्रे निपतितः 
श्रुत्युक्तमात्मानं 
विजानाति यस्यां कस्यांचिद- 
वस्थायां तदेव गुक्तसर्वसंसार- 
बन्धनः कृतकृत्यो भवतीति-- 


शाङ्करभाष्याथ 
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अवस्थाकी तीन अमिव्यक्तियांके 
क्रमसे जन्म-मरणरूप परम्परापर 
आरूढ़ हुआ सम्पूर्ण छोक संसार- 
समुद्रम पड़ा-पड़ा जिस समय किसी 
प्रकार जिस-किसी अवस्थामें भी अपने 
श्रुतिप्रतिपादित आत्माको जान लेता 
है उसी समय वह सम्पूर्ण संसार- 
बन्धनासे मुक्त होकर कृतकृत्य हो 
जाता है-- 


नु सन्नन्वेषामवेदमहं 
देवानां जनिमानि: विश्वा । शतं मा पुर आयसीररक्षन्नधः 


इयेनो जबसा निरदीयमिति । गर्भ एवेतव्छयानो 


वामदेव एवसुबाच ॥ ५ ॥ 
यही बात ऋषि ( मन्त्र ) ने भी कही है--मिने गर्भमें रहते हुए ही इन 
देवताओंके सम्पूर्ण जन्मोंको जान लिया है । [ तत्तज्ञान होनेसे पूवं ] 
मैं सैकड़ों छोहमय ( छोहेके समान सुदृढ ) शरीरोद्ारा अवरुद क्या 
हुआ था । अब [ तत्तज्ञानके प्रभावसे ] मैं श्येन पक्षीके समान [ जत 
छेदन करके ] बाहर निकल आया हँ खामदेवने र्भमें शयन 
समय ही ऐसा कहा था ॥ ५ ॥ 


he 
तदुक्तम्रृषिणा---गभं 


एतद्वस्तु तदषिणा मन्त्रेणा- यही बात ऋषि र मन्त्रने 
प्युक्तमित्याह-- भी कही है, सो बतळते हे ह 
गभे जु एब | गर्म जु--गाताके गे 


सन्‌ । न्विति विते सा अनेक. | रते हुए दी उ शब्द 
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ह वितकका बोध कराता है-अनेक 
देवानां वागग्न्यादीनां जनिमानि | जन्मान्तरोंकी भावनाके परिपाकवश 
जन्मानि विश्वा विश्वानि सर्वा- सी ङ्न वाक एवं अभि आदि देवताओं 
` प्यन्ववेदमहमहो अनुवुद्वान- | पर. ह आतकी. कमक 
मलः प्राप्त किया है | मुझे संसारवन्धनसे 
त्यथः शतमनेका बढ्यो मा | मुक्त होनेसे {नै आयसी अर्थात्‌ 
मां पुर आयसीः आयस्यो लोह- है 


लोहमयीके समान सैकड़ों-अनेकों 

मस्य इवामेधानि शरीराणीत्य- | अभेच पुरियो रीरोने प” 
te पुरिया-शारीरोंने सुर! व- 
भिप्रायः, अरक्षत्रक्षितवत्य: Ea 


रुद्र ) किया हुआ था | अत्र जाळको 

संसारपाशानिर्गमनादधः । अथ | काटकर वेगसे उड़ जानेत्राळे सेन | 
इव जाल [भत्ता जवसा | ( बाज पक्षी ) के समान मैं आसज्ञान- 
J निरदीयं | जनित सामर्थयके द्वारा उससे बाहर 
॥ तोऽसि । अहो गर्भ एव | निकर आया हूँ---अहो | वामदेव 
शयानो वामदेव क्रप्रिवमुवा- | ऋषिने गर्ने शयन करते हुए ही 

चतत्‌ ॥ ५॥ ऐसा कहा था || ५ || 

पा SRS 
वामदेवकी गति 
स है Ra 0 

ह ख विद्वानस्माच्छरीरभेदाद्ध्वै उत्कम्यामुष्मि- - 
न्त्खग लोक सभन्कामानाप्त्वामृतः समभवत्समभवत्‌ ॥ ६॥ 
वह [ वामदेव ऋषि ] ऐसा ज्ञान आप्तकर इस शरीरका नाश 
र्क शतत उत्क्रणकर इन्द्रियोंके अविषयभूत खर्ग ( खप्रकाश ) 
द्‌ टो मापतकर अमर हो गया, [ अमर ] हो गया ॥ ६ ॥ 
ऋषियथोक्तमा- | वह वामदेव ऋषि पूर्वोक्त आत्मा- 
स्मानमेवं विडानसाच्छरीरमेदा- को इस प्रकार जानकर इस शरीरका 
घ्छरीरस्याविद्यापरिकर्पितस्य |" दोगेके अनन्तर अर्थात्‌ 
Si 
ीरम्रबन्धन- अनथा समन्वित इस अविद्यापरि- 
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शाङ्गरभाष्याथं 
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स्य॒परमात्मञ्ञानासृतोपयोगज- 
नितवीर्यकृतभेदाच्छरीरोरपत्ति 

बीजाविद्यादिनिमित्तोपमदहेतोः 

शुरीरविनाश्ादित्यर्थः । उध्वेः 
परमात्म्ूतः सञ्नधोभावात्सं- 
साराटुरक्रम्य ज्ञानावद्योतिताः 
मलसर्वात्मभावमापन्नः सन्नयु- 
ष्मिन्यथोक्तेऽजरेऽमरेऽमृतेऽभये 
सर्वज्ञे$पूव5नपरे5नन्तरे5बाद्ये प्र- 
ज्ञानासतैकरसे प्रदीपवन्निर्वाण- 
मत्यगमत्स्वर्ग लोके खसिन्ना- 
त्मनि स्ते स्वरूपे5मरतः समभवत्‌। 
आत्मज्ञानेन पूर्वमाप्तकामतया 
जीवन्नेव सर्वान्कामानाप्त्वेत्यर्थः 
द्विवचनं सफरुस्य सोदाहरण- 
सात्मज्ञानस्य परिसमासिग्रदश- 
नार्थम्‌ ॥ ६ ॥ 


कल्पित शरीरपरम्पाका परमात्म- 
ज्ञानरूप अमृतके उपयोग (आखाद ) 
से प्राप्त दुई शक्तिद्वारा मेद होनेपर 
यानी शरीरोत्पत्तिके बीजभूत अविद्या 
आदि निमित्तकी निवृत्तिसे दोनेत्राळे 
देहपातके अनन्तर ऊर्ध्वं अर्थात्‌ 
प्रमात्मभावको प्राप्त हो अधोभाव 
यानी संसारसे उपर उठ तत्तञ्चानसे 
उद्भाप्तित निर्मळ सर्वोत्मभावको प्राप्त 
हो उस ( इन्द्रियोंसे अगोचर ) पूर्तोक्त 
अजर, अमर, अमृत, अभय, सर्वकष, 
अपूर्व, अनन्य, अनन्तर, अवाह्य और 
एकमात्र प्रज्ञानामृतखरूप खर्गळोकमें 
दीपककी भाँति शान्त हो गया 
अर्थात्‌ अपने आत्मा--खखरूपमें 
स्थित होकर अमृत हो गया | भाव यदद 
है कि आममक्ञानद्वारा पहलेहीसे पूर्ण" 
काम होनेके कारण अर्थात्‌ जीवित 
अवस्थामें ही सम्पूर्ण कामनाए प्राप्तकर 
[बह अमरलको प्राप्त हो गया ]। फळ 
और उदाहरणके सहित आत्मज्ञानकी 
सम्यक समाप्ति सूचित करनेके ल्यि 
यहाँ [ समभत्रत सममत्रत-ऐसी | 
द्विरुक्ति की गयी है ॥ ५॥ 


इति श्रीमत्पमहंसपर्नाजकाचा्यगोविन्दमगवसाज्यपादरिष्यः 
श्रमच्छङ्करभगत्रतः कृतावैतरेयोपनिषद्वाष्ये द्वितीयेअयाये 


प्रथमः खण्डः समाप्त 


क र सित मिड 
उपनिषत्क्रमेण द्वितीयः, आरण्यकक्रमण 
पञ्चमोऽध्यायः समाप्त । , 


नट 
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प्रथम खण्ड 

आत्मसम्बन्धी प्रश्न 
र ब्रह्मविद्यासाधनकृ तसर्वात्म- श्रुतिद्वारा वामदेव आदि 
भावफलावाप्तिं वामदेवाद्याचार्यः | आचायोंकी परम्परासे प्रकाशित 


- 9, | तथा ब्रह्मवेत्ताओकी समामें अत्यन्त 
परम्परया श्रुत्यावद्योत्यमानां ब्रह्म- प्रसिद्ध, ब्रह्मविधारूप साधनके 


वित्परिषद्यत्यन्तप्रसिद्धायुपलभ- | किये हुए सर्वामभावरूप फडकी 
माना गुमुक्षवो ब्राह्मणा अधुनाठना प्राप्तिको उपलब्ध करनेवाळे आधुनिक 


नि्ञासवोऽति मुमुक्ष और ब्रह्मजिज्ञासु ब्राह्मणलोग 
क्ष जज्ञासवोडनित्यात्साध्यसा- | जीवभावपर्यन्त साध्य -साधनरूप 


पनलक्षणात्संसारादाजीवभावाद्‌ अनित्य संसारसे निवृत्त होनेकी 


व्याविवृत्सवो बिचारयन्तो- | रच्छासे परस्पर विचार करते हुए 


` डन्योन्यं एच्छन्ति कोऽयमात्मेति? | छिते दै प आत्मा कौन है ! 
तल कोऽयमात्मेति? किस प्रकार [पूछते हैं सो बतळाया 
स्‌ जाता है ]-- 


ऽयमात्से 
र कोऽयमात्मेति वयसुपासमहे । कतरः स आत्मा, 
र वा पश्यति येन वा श्रणोति येन वा गन्धानाजिघ्रति 
वा वाचं व्याकरोति येन वा 
” पकरात्‌ येन वा खादु चाखादु च 
विजानाति ॥ १ ॥ 
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इम जिसकी उपासना करते हैं वह यह आत्मा कौन ह| जिससे 0000 


sve 


[ प्राणी ] देखता है, जिससे सुनता है, जिससे गन्योंको सूँचतो है, `” 
| जिससे वाणीका बिश्लेषण करता है. और जिससे खादु-अखाढुका ज्ञान 
प्राप्त करता है वह [ श्रुतिकथित दो आत्माओंमें ] कौन-सा आत्मा 


है१॥१॥ 


यमात्मानमयमात्मेति साक्षा- 
इयमुपासहे कः स आत्मेति यं 
चात्मानमयमात्मेति साक्षादुपा- 
सीनो बामदेवोऽमृतः समभवत्त- 
मेव वयमप्युपासहे को नु खलु 
स॒ आत्मेति । 

एवं जिज्ञासपूर्वमन्योन्यं एः 
च्छतामतिक्रान्तविशेषविषयश्रुतिः 
संस्कारजनिता स्म्रतिरजायत । 
“तं ग्रपदाम्यां प्रापद्यत ब्रह्मों 
पुरुषमः 'स एतमेव सीमानं 
विदार्यैतया द्वारा प्रापद्यत 
एतमेव पुरुषस्‌ । अत्र दे ब्रह्मणी 
इतरेतरप्रातिकूल्येन प्रतिपन्ने 
इति । ते चास पिण्डस्यात्ममूते | 
तयोरन्यतर आत्मोपास्यो भविः 


हम जिस आत्माकी 'यह आत्मा 
है? इस प्रकार साक्षात्‌ उपासना 
करते हैं वह आत्मा कौन है! तथा 
जिस आत्माकी 'यहद आत्मा है? इस 
प्रकार साक्षात्‌ उपासना करनेवाला 
वामदेव अमर हो गया था उसी 
आत्माकी हम उपासना करते हैं । 
किन्तु वस्तुतः बह आत्मा है कौन-सा ! 

इस प्रकार जिज्चासापूर्वक एक 
दूसरेसे प्रश्न करते हुए उन्हें आत्म- 
सम्बन्धी विशेष विवरणसे युक्त 
पूर्वोक्त श्रुतिके संस्कारसे यह स्पृति 
पैदा हुई-इस पुरुषमें ब्रह्म पादाग्र- 
भागद्वारा प्रविष्ठ हुआ? तथा इसी 
पुरुषे “बह इस सीमाको ही 
विदीर्णकर इसके द्वारा प्राप्त हुआ ।' 
इस प्रकार यहाँ एक दूसरेसे प्रतिकूल 
दो ब्रह्म ज्ञात होते हैं और वे 
इस पिण्डके आत्मखरूप हैं. । इनमेंसे 
कोई एक ही आत्मा उपासनीय हो 
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[ अध्याय ३ 
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तमति । योऽत्रोपास्यः कः स 
आत्मेति विशेषनिर्धारणाथं पुन- 
रन्योन्यं पग्रच्छुविंचारयन्तः । 
पुनस्तेषां विचारयतां विशेष- 

` विचारणास्पदविपया मतिरमूत्‌ । 


कथम्‌ ? हे वस्तुनी अखिन्‌ पिण्ड 
उपलभ्येते । अनेकभेद भिन्नेन 
करणेन येनोपलभते । यश्चेक 


उपलभते । करणान्तरोपलन्ध- 


विषयस्सृतिप्रतिसन्थानात । तत्र 
न तातरदयेनोपलभते स आत्मा 
भवितुमईति । 


केन पुनरुपलभत इत्युच्यते 
येन वा चक्षुभूतेन रूपं पह्यति। 
येन वा भृगो तश्रोत्रभूतेन 
येन वा घाणभूतेन गन्धानाजि- 
अति, येन वा वाकरणभूतेन वाचं 
इत्पेवमार्यां साध्वसाजिति च, 


सकता है | इनमें जो उपासनीय | 
है वह आत्मा कौन-सा है १ इस | 
विशेष बातको निश्चय करनेके छिये ' 
उन्होंने आपसमें विचार करते हुए , 
एक-दूसरेसे फिर पूछा । 
फिर आपसमें विचार करनेवाले 
उन मुमुक्षुओंकी अपने विचारणीय 
विशेष विषयके सम्बन्धमे यह बुद्धि 
पैदा इई । किस प्रकार पैदा हुई ! 
[ सो वताते हैं-] इस पिण्डमें 
दो वस्तुएँ उपलब्ध होती हैं--एक तो 
जिप्त चक्षु आदि अनेक प्रकारके 
भेदोंसे विभिन्‍न साधन ( इन्द्रियग्राम ) 
द्वारा [ पुरुष विषयोंको ] उपलब्ध 
करता है और दूसरा जो उपल्ब्ध | 
किया करता है; क्योंकि वह मिन्न- । 
भिन्न इन्द्रियोद्वारा उपळब्ध हुए | 
विषयोंकी स्मृतिका अनुसन्धान 
करता है । उनमेंसे जिसके द्वारा पुरुष | 
उपलब्ध करता है वह तो आला | 
हो नहीं सकता | 
| 


तो फिर वह किसके द्वारा उपळन्ध 
करता है, सो बतलाया जाता है--- 
त्रके साथ एकीभूत हुए जिस 
ओत्रमात्रापन्नके द्वारा वह शब्द श्रवण 
करता है, जिस प्राणेन्दियभूतसे ब _... 
गन्धांको सूँघता है, जिस वागिन्रिय | 
भूतसे वह गौ-अश्चइत्यादि नामामिका 
तथा साधु-असाधु वाणीका विश्लेषण 
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येन वा जिह्वाभूतेन स्वादु चास्वादु | करता है और जिस रसनेन्दरियभूंतसे. 7 - 
वह्‌ स्त्रादु-अस्वादु पदार्थाको जानता 
| च विजानातीति ॥ १॥ है॥ १५ 


डर 
ग्रज्ञानसंज़्क मनके अनेक नाम 


किं पुनस्तदेवेकमनेकथा भिन्नं | पहले जो एक ही अनेक प्रकार- 
से विभिन करण बतलाया है वह 
कौन है १ इसपर कइते है 


करणम्‌ ? इत्युच्यते-- 

यदेतडदयं मनश्चैतत्‌ । संज्ञानमाज्ञानं विज्ञान 
परज्ञानं मेघा दृष्टिध्तिमतिमनीषा जूतिः स्मृतिः संकल्पः 
कतुरखुः कामो वश इति सकीण्येवैतानि प्रज्ञानस्य 


नामधेयानि भवन्ति ॥ २ ॥ 
यह जो हृदय है वही मन मी है | संज्ञान ( चेतनता ), आज्ञान 
| ( प्रभुता ), विज्ञान, प्रज्ञान, मेघा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा जूति 
| ( रोगादिजनित दुःख ), स्मृति, सह्लूल्प, ऋतु ( प्राण )) काम 
¦ और वश ( मनोश्च वस्तुओंके स्पर्शादिकी कामना )-ये समी प्रज्ञानके 
| नामहैं॥ २॥ ` 
। यवत t पहले जो कहा है कि प्रजाओं- 
| यदुक्तं पुरस्तात्प्रजाना रेतो For का 
। हृदयं हृदयस्य रेतो मनो मनसा | हृदयका सारभूत मन है, 4 जळ 
; हृदयसे मन 
| 220 वरुण इयानो न ता बह यह 
_ मनसश्चन्द्रमाः । तदवतद्धदय हृदय ही मन मी है । वह एक ही 
मनश्र, एकमेव तदनेकथा । | अनेकरूप दो रहा दै । इस एक 
एतेनान्तःकरणेनैकेन चथुर्थूतेन अन्तःकरणे ही नेत्ररूपसे रूपको 
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रूपं पस्यति श्ोत्रभूतेन शृणोति 
प्राणभूतेन जिघ्रति वाग्भूतेन 
बदति जिह्वाभूतेन रसयति 
स्वेनेव विकल्पनारूपेण मनसा 
विकल्पयति हृदयरूपेणाध्यव- 
स्यति । तसखात्सर्वकरणविषय- 
च्यापारकमेकमिदं करणं सर्वोप- 
सब्ध्यर्थमुपलब्धु; । 

तथा च कोंषीतकीनां ''अ्रज्ञ- 
या वाचं समारुह्य वाचा सर्वाणि 
नामान्याप्नोति । प्रज्ञ चक्षः 
समारा चक्षुपा सर्वाणि रूपा- 


ण्याझोति/ ( ३। ६ ) इत्यादि । 
वाजसनेयके च--“'मनसा 


झेव पश्यति मनसा भृणोति 
हृद्येन हि रूपाणि जानाति? 
(इ०उ०१।५।३) 
त्यादि। तसाद्‌ हृदयमनोवाच्य- 
स्थ सर्वोपलब्धिकरत्व प्रसिद्धम । 
तदात्मकश्च प्राणी “यो घे 
माणः सा परज्ञा या वै ्रज्ञा स 
माणः” ( कोषी० ३। ३) इति 
हि ब्राहमणम्‌ । 


ऐतरेयोपनिषद्‌ 


चना» CL UM MP = ~ >... न 


देखता है, श्रोत्ररूपसे श्रवण करता है, 


त्राणरूपसे सूँघता है, वागिन्द्रिय- ' 


रूपसे बोलता है, जिह्वारूपसे चखता 
है, स्वयं सङ्कत्प-विकस्परूप मनसे 
सङ्कल्प करता है और हृदयरूपसे 
निश्चय करता है | अतः उपल्ब्धा- 
की समस्त उपळन्पियोंके लिये 
इन्द्रियसम्बन्धी सारे व्यापारोंको 
करनेवाला यही एक साधन है । 

इसी प्रकार कौषीतकी उपनिषदू- 
में भी कहा है--“भ्रज्ञाद्वारा वाणी- 
पर आरूढ़ होकर याणीसे सम्पूर्ण 
नामोंको प्राप्त ग्रहण ) करता है, 
्रजञाद्वारा चक्षु इन्द्रिययर आरूढ 
होकर चक्षुसे सारे रूपोंको 
प्रास करता है” इत्यादि । तथा 
बृहदारण्यके कहा है-'मनसे ही 
देखता है, मनसे हो सुनता है, 
हृदयसे ही रूपोंका ज्ञान प्राप्त करता 
है” इत्यादि | अतः हृदय और मनः- 
शब्दवाच्य अन्तःकरणका ही सब 
प्रकारकी उपळच्धिमें साधनत्व 
प्रसिद्द है । प्राण भी तद्रुप ही है । 
“जो प्राण है वही प्रज्ञा है और 
जो प्रज्ञा है वही प्राण है?” ऐसा 
त्राझणवाक्य है | 
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। बोचाम प्राणसंवादादो । तसा- 


विज्ञानं कलादिपरिज्ञानम्‌, ज्ञानं विव्वान कळादिका चान) शत 
ह ति श>>-_->>>>>_>>>>_ ना 0१ 


करणसंहतिरूपश्च प्राण इत्य- | प्राण इन्द्रियोंका संघातरूप ` न्य 


है? यह बात हम प्राणसंवाद 
आदि प्रकरणोंमें कह चुके हैं । 


' द्यत्पङ्कचां प्रापद्यत तद्त्रह्म तदु- | अत; जिसने चरणोंकी ओरसे प्रवेश 


पलव्धुरुपलब्धिकरणत्वेन गुण- | किया था वह ब्रह्म उपलब्धाकी 

> उपळब्म्रिका साधन होनेके कारण 
भूतत्वान्नेव तदस्तु ब्रह्मोपास्या- र 
रा र गौण होनेसे मुख्य ब्रह्म अर्थात्‌ 
त्मा भवितुमर्हति । पारिशेष्या- | उपास्य आत्मा नहीं हो सकता | 


धस्योपलब्धुरुपलब्ध्यथो एतस्य | अतः पारिशिष्यनियमानुसार* जिस 


उपळन्धाकी उपलब्धिके लिये इस 
करणस्य 
ह मासुमा सा हृदय एवं मनोरूप अन्तःकरणकी 


बृत्तयो वक्ष्यमाणाः। स उपल- | आगे बतळायी जानेत्राळी इत्तियाँ 
होती हैं वह उपळब्धा ही हमारा 
उपासनीय आत्मा है-ऐसा उन्होंने 


तुमईतीति निश्चयं कृतवन्तः । निश्चय किया । 
तद्न्तःकरणोपाधिस्थस्योप-| उम अन्तःकरण उपाघिमें 


उप-' स्थित प्रज्ञानरूप उपलब्धा ब्रह्मकी 
लब्चु; अज्ञारूपस्य महा ॐ उपछब्धिकि लिये जो वाय और 


लब्ध्यथौ या अन्तःकरणवृत्तयो | अन्तरिक विषयोंसे सम्बन्ध रखने- 


~ न्त:कर क्री वृत्तियाँ हँ वे ये 
न्वर्षतिविषयविषयास्ता इमा | वाढी अन्तःकणक के - 
वानत नानं संति बतळायी जाती हॅ-'संज्ञान-संक्षपि 
उच्यन्ते । संज्ञानं सञ्चसश्वतन- | अर्थात्‌ चेतनमात्र, आज्ञान-आज्ञा 


भावः, आज्ञानमाज्ञपतिरीश्वरभावः, | करना अर्थात्‌ ईखरमाव ( प्रसुता ); 


ब्धोपास्य आत्मानोऽसाक भवि- 


गि सम्भावना प्रतीत 
# जहाँ आपाततः अनेकोमेंसे किसी एक घमै या गुणकी र 
होनेपर भी और सबका प्रतिषेध करके बचे हुए किमती एक ही पदार्थमें उसका 
निर्णय किया जाता है वहाँ 'पारिशेष्यनियम माना जाता है। 
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ज्ञपि प्रज्ञता, मेधा ग्रन्थधारण- 
सामर्थ्यम्‌, इष्टिरिन्द्रियद्वारा स- 
वैविषयोपलब्धिः, घ्वतिर्धारण- 
मवसन्नानां शरीरेन्द्रियाणां ययो- 
त्तम्भनं भवति- शृत्या शरीर- 
मुद्ृदन्तीति हि वदन्ति, मति- 
मननम्‌, मनीषा तत्र स्वातन्त्रयम्‌, 
जूतिश्चेतसो रुजादिदुःखित्व- 
भावः, स्मृति! सरणम्‌, संकल्प; 
शुक्छकृष्णादिभाषेन संकल्पनं 
रूपादीनाम्‌, क्ऋतुरध्यनसायः, 
असुः प्राणनादिजीवनक्रिया- 
निमित्ता बृत्तिः, कामो5संनिहि- 
तविपयाकाङ्क्षा तृष्णा, 
वशः खरीव्यतिकराद्यभिलापः, 
इत्यचमाद्या अन्त;करणदृत्तय; 
अञ्चसिमात्रस्योपलव्धुरुपलब्ध्यर्थ- 
लाच्छुद्धअज्चानरूपस्य ब्रह्मण 
उपाधिभूतास्तदुपाधिजनितगुण- 
नामधेयानि भत्रन्ति संज्ञाना- 
वीनि । सर्वाण्येत् एतानि प्रज्ञा- 
नस्य नामधेयानि भवन्ति न 
खतः साक्षात्‌ । तथा चोकत 


ऐतरेयोपनिषदू [ अध्याय ३. 


ज्ञि यानी प्रज्ञता ( समयोचित बुद्धि 
स्फुरित हो जाना-प्रतिमा ), मेधा- 
ग्रन्थधारणकी शक्ति, दृष्टि-इन्द्रियों- 


i SS Pe Se Me यस्य, Si i ie SE व्यय कय.) 


द्वारा सब त्रिषयोको उपलब्ध करना, ... 


धृति-धारण करना, जिससे शिथिल 
इए शरीर और इन्द्रियोमे जागृति 
होती है, धृतिसे ही शरीरको 
उठाकर वहन करते हैं? ऐसा 
[ पण्डितजन ] कहते हैं, मति- 
मनन करना, मनीषा-मनन करनेकी 
तन्त्रता, जूति-चित्तका रोगादिसे 
दुखी होना, स्मृति-स्मरण, सङ्कल्प 
शुक्ळङृष्णादि भावसे रूपादिका 
सङ्क करना, क्रतु-अध्यत्रसाय, 
असु-जीयनकी निमित्तभूत खसो- 
च्छासांदे क्रिया, काम-अप्राप्त 
विषयी आकङ्का यानी तृष्णा और 
वश-स्रासंसर्गादिकी अभिळाषा-- 
इत्यादि प्रकारकी अन्तःकरणकी 
बृत्तियाँ प्रज्ञतिरूप उपळन्धाकी उप- 
लब्धिके लिये होनेके कारण मिद्युद्- 
वोध खरूप ब्रह्मकी उपाधिभूत हैं । 
अतः उसकी उपाधिजनित गुणवृत्तिसे 
ये संज्ञान आदि उस ब्रह्मके ही नाम 
हैं | ये समी प्रज्ञतिमात्र प्रधानके नाम 
दी हैं; सरतः साक्षात्‌ कुछ नहीं हैं 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
र 
खण्ड १ ] शाङ्करभाष्याथ (९७! 


(आणन्नेव प्राणो नाम भवति” | ऐसा ही कदा मी है-“प्राणन 
। (बृ० उ० १।४। ७ ) | करनेके कारण ही [ ब्रह्म ] प्राण 
' इत्यादि॥२॥ नामत्राळा है? इत्यादि ॥ २ ॥ ` 


—— BRS 


ग्रज्ञानक्ती स्वरूपता 


एष ब्ह्मेष इन्द्र एष प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि 
च पञ्च महाभूतानि पृथिवी वायुराकाश आपो अ्योतीषी- 
त्येतानीमानि च क्षुद्रमिश्राणीव बीजानीतराणि चेतराणि 
चाण्डजानि च जारुजानि च स्वेदजानि चोड्रिजानि 
'चाश्वा गावः पुरुषा हस्तिनो यत्किचेदं प्राणि जङ्गमं च 
पतत्रि च यच्च स्थावरं सर्वं तत्मज्ञानेत्रम्‌ । प्रज्ञाने 
| प्रतिष्ठित प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं अर ३ ॥ 
| यह ( प्रज्ञानर्प ) ही ब्रह्म है, यही इन्द्र है, यही प्रजापति 
। है, यही ये [ अग्नि आदि ] सारे देव तथा प्रथित्री, वायु, आकाश, जक 
और तेज-ये पाँच भूत हैं, यही क्षुद्र जीवोंके सहित उनके बीज 
( कारण ) और अन्य अण्डज, जरायुज, स्वेदज, उद्भिज, अश्व, गौ, 
। मनुष्य एवं हाथी है तथा [ इनके अतिरिक्त ] जो कुछ भी यह जङ्गम 
| '( वेरसे चळनेवाळे), पतत्रि ( आकाहामें उडनेवाळे ) और स्थावर ( वृक्ष- 
। पर्वत आदि) रूप प्राणिवग है वह सब प्रज्ञानेत्र और प्रज्ञान ( निरुपा- 
--- चिक चैतन्य ) में दी स्थित है । छोक प्रज्ञानेत्र ( प्रन्ञा-चैतन्य हो जिसका 
| नेत्र-व्यवद्दारका कारण है ऐसा ) दै, प्रज्ञा ही उसका ल्यस्थान है, 
अतः प्रज्ञान ही व्रह्म है ॥ ३ ॥ 
ऐ० ड० ७-- 
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[ अध्याय ३ 
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स॒ एष प्रज्ञानरूप आत्मा 
झापरं सर्वशरीरस्ः ग्राणः 
्रज्ञात्मा। अन्तःकरणोपाधिष्वनु- 
विष्टो जलमेदगतद्रर्यप्रतिबिम्ब- 
` बद्विण्यगर्भः ग्राणः प्रज्ञात्मा 
एष एव इन्द्रो गुणादेवराजो वा 
एष प्रजापतिर्य; प्रथमजः शरीरी । 
यतो मुखादिनिमेददवारेणाग्न्या- 
- दयो लोकपाला जाता; स. प्रजा- 
पतिरेष एव । येञप्येतेञ्न्यादय; 
सर्वे देवा एष एव । 
` इनि च सर्वशरीरोपादान- 
भूतानि पञ्च पृथिव्यादीनि महा- 
भूतान्यन्ञानञादत्वलक्षणान्येतानि 
किंचेमानि च क्षुद्रमिश्राणि क्षुद्रै 
रल्पकेमिश्राणि, इवशब्दोञ्न- 
बैक), सर्पादीनि बीजानि कार- 
शानीतराणि चेतराणि च हैरा- 
दयेन निर्दिश्यमानानि | 


वह यह प्रज्ञानख्य आत्मा ही 
अपर ब्रह्म है, अर्थात्‌ सम्पूर्ण शरीरोंमें 
स्थित प्राण-प्रज्ञामा है । बिभिन्न 
जल्पात्रोंमें पड़े हुए प्रतिबिम्बके 
समान यही अन्तःकरणरूप 
उपाधियोंमें अनुप्रबिष्ट हिरण्यगर्भ-- 
प्राण यानी प्रज्ञात्मा है | यही 
[ “इदमदराम्‌? इस श्रुतिमें बतळाये 
इए ] गुणके कारण इन्द्र अथवा 
देवराज है | यही प्रजापति है, जो 
सबसे पहले उत्पन्न हुआ देहधारी 
है । जिससे मुखादिनिभेंदके द्वारा 
अग्नि आदि लोकपाळ उत्पन्न इए हैं 
वह प्रजापति भी यही है | और भी 
ये जो अग्नि आदि सम्पूर्ण देवता हैं 
वे मी यही हैं । 


ये जो समस्त शरीरोंके उपादान- 
भूत एवं अन्न और अन्नादत्वभावको 
प्राप्त इए पृथिवी आदि पन्चभूत हैं, 
क्षुद्र यानी अल्प जीवोके सहित 
जो सर्पादि हैं तथा बीज-- 
कारण और इतर--कार्यवर्ग इस 
प्रकार भळग-अळग दो विभागोंसे 
निर्दिष्ट [ समस्त प्राणी हैं वे भी यही 


४०४ छ... 


हैं] | [ 'क्षुद्रमिश्राणीय' इस | 


पदसमूहमें ] इव? शब्दका प्रयोग 
अनर्थक है | ८ 
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जानि 


कानि तानि ? उच्यन्ते--' 


अण्डजानि पक्ष्यादीनि, जारु 
जरायुजानि मनुष्या- 
दीनि, स्वेदजादीनि यूका- 
दीनि, उद्भिजानि च वृक्षा- 
दीनि, अश्वा गावः पुरुषा 
हस्तिनोऽन्यञ्च यत्किंचेदं प्राणि- 
जातम्‌; कि तत्‌ ? जङ्गमं यञ्च- 
लति पद्भ्यां गच्छति । यञ्च 
पतत्रि आकाशेन पतनशीलम । 
यच्च स्थावरमचलम्‌ । सवं तदेष 
एव । सर्वं तदशेषतः प्रज्ञानेत्रम्‌ । 
प्रज्ञप्ति; प्रज्ञा तचच ब्रह्मेव । नीय- 
तेञ्नेनेति नेत्रम्‌ प्रज्ञा नेत्रं यख 
तदिद प्रज्ञानेत्रम्‌ । गरज्ञाने ब्रह्म- 
ण्युत्पत्तिस्थितिलयकालेघु प्रतिष्ठित 
प्रज्ञाअयमित्यर्थ: । प्रज्ञानेत्रो 
लोक; पूर्ववत्‌ । प्रज्ञाचक्षुवो सर्व 
एव लोक; प्रज्ञा प्रतिष्ठा सवस्य 
जगतः । तसातस्ज्ञानं ब्रह्म । 

तदेतत्प्रत्यस्तमितसरवोपाधि- 
विशेषं सन्निरञ्ञनं निर्मलं निष्क्रिय 
शान्तमेकमद्रयं “नेति नेति’ 
इति ( बू उ० ३।९। २६ ) 


ये कौन-कौन हैं, सो येतेस 


हैं | अण्डज-पक्षी आदि, जारुज- 
जरायुज मनुष्यादि, खदेज-जूँ 
आदि, उद्भिज-बृक्षादि तथा अश्व, 
गौ, पुरुष, हाथी एवं अन्य. भी ये 
जो कुछ प्राणी हैं वे कौन-कौन-से १ 
जङ्गम-जो पैरोसे चलते हैं, पक्षी- 
जो आकाशर्मे उड्नेवाले हैँ और 
स्थावर-जो अचल हैं, वे सब यद्दी 
हैं अर्थात्‌ वे सब-के-सब प्रज्ञा 
नेत्र हैं । प्रज्ञा प्रज्ञको कहते 
हैं और वह ब्रह्म ही है तथा जिससे 
नयन किया जाय [ अर्थात्‌. ले जाया 
जाय ] उसे "नेत्र” कहते हैं । इस 
प्रकार प्रज्ञा ही जिसका नेत्र है वह 
प्रज्ञानेत्र कहळाता है । तथा उपपत्ति, 
स्थिति और प्रलयके समय प्रज्ञान ' 
यानी ब्रह्ममें स्थित रहनेवाले अर्थात्‌ 
प्रज्ञाके आश्रित हैं । इस प्रकार 
पूर्ववत्‌ यह लोक प्रज्ञानेत्र है अथात्‌ 
सभी लोक प्रज्ञारूप मेत्रवाळा है, 
सम्पूर्ण जगतका आश्रय प्रज्ञा ही है; 
अत; प्रज्ञान ही ब्रह्म है । 

जो सम्पूर्ण औपाधिक विशेषता- 
से रहित, नित्य, निरञ्जन, निर्मळ, 
निष्क्रिय, शान्त, एक और 
अद्वितीय है, जो “नेति नेति! 
इत्यादि [ श्रुतियोंद्दरा ] क्रमसे 
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सर्यविशेषापोहसंबेद्यं स्वशब्दः | समस्त विषयोंका बाध करके जानने- 


अ्ययागोचरम्‌। तदत्यन्तविश्वु- 
ग्रज्ञोपाधिसंबन्धेन सर्वज्ञमीशवरं 
सर्वसाधारणाव्याकृतजगद्वीजप्र- 
वर्षकै नियन्तृत्वादन्तर्यामिसंज्ं 
भवति । तदेव व्याञ्चतजगद्वीज- 
भूतबुद्धयात्माभिमानलक्षणहिर- 
प्यगर्भसज्ञं भवति । तदेवान्त- 
रण्डोड्धूतप्रथमशरीरोपाधिम- 

डविराटप्रजापतिसंज्ञषं॑ भवति। 
तदुद्धताग्न्याद्युपाधिमद्देवतासंजञं 
भवति | तथा विशेषशरीरोपाधि- 
ष्वपि त्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तेपु 
तत्तन्नामरूपलाभो ब्रह्मणः । 
तदेवेकं सर्वोपाधिभेदभिन्नं 
सेः प्राणिमिस्तार्किकेथ सर्व- 
प्रकारेण ज्ञायते विकरप्यते चा- 
नेकधा । “एतमेके वदन्त्यग्नि 


मनुमन्ये प्रजापतिम्‌। इन्द्रमेके परे 
प्राणमपरेत्रह्म शाश्वतम्‌" ( मनु० 


१ २। १२३) इत्याद्या स्पृतिः।।३।। 


"णक. «२००० 


योग्य है तथा सब प्रकारके शाब्दिक 


ज्ञानका अविषय है, अत्यन्त त्रिझुद्ध - 


्रज्ञारूप उपाधिके सम्त्रन्धसे सर्वज्ञ 
तथा जगत्के सर्वसाधारण और 
अव्यक्त बीजका प्रत्रतैक वह ईश्वर 
ही सबका नियन्ता होनेके कारण 
'अन्तर्यामी? नामवाळा है । वही 
व्याकृत जगतका बीजभूत विज्ञाना- 
त्माका अभिमानी 
नामत्राळा है तथा वही ब्रह्माण्डके 
भीतर सत्रसे पहले उतपन्न हुए 
शरीररूप उपाधिवाळा “विराट्‌ प्रजा- 
पति? संज्ञावाळा है | वही उससे 
उत्पन हुए अग्नि आदिकी उपाधि- 
से 'देवता? संज्ञावाळा है तथा उस 
व्रझको ही ब्रह्मासे लेका सनम्त्रमर्यन्त 
विशेष-विशेष शारीरोकी उपातरियोंमे 
भी उन-उनके नाम और रूप प्राप्त 
इए हैं । सम्ूणे उपाधिमेदसे विभिन्न 
वही एक समस्त प्राणियों और 
तार्किकोंद्रारा सब प्रकारसे जाना 
जाता और अनेक प्रकारसे कल्पना 
क्रिया जाता है । [ इस त्रिषयमें ] 
“इसे कोई तो अग्नि बतळाते हैं तथा 


कोई मनु, कोई प्रजापति, कोई इन्द्र, | 


कोई प्राण और कोई सनातन ब्रह्म 


कहते हैँ इत्यादि स्मृति भी है ॥ ३॥ 
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आत्मैक्यवेचाकी अमृतत्व-ग्राति छ 
स एतेन प्रज्ञेनात्मनास्माल्लोकादुत्क्रम्यासुप्मिन्खग 
टोके सवीन्‌ कामानाप्खाम्तः समभवत्समभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
वह ( वामदेव ) इस चैतन्यखरूपसे ही इस छोकसे उत्कमण कर 
इन्द्रयातीत खर्गळोवमे सम्पूर्णं कामनाथंको प्राप्त कर अमर हो गया, 
। {अमर ]होगया॥ ४ |, ड 
| स चामदेवोऽन्यो वेवं यथोक्त | ईस प्रकार पूर्वोक्त ब्रह्मको 
| त्य यैव जाननेवाळा वह वामदेव अथवा 
| रह्म वेद १ कोई अन्य पुरुष चेतनात्मखरूपसे, 


अज्ञेनात्मना पूर्वे विडांसोऽसृता | जिस चेतनामखरूपसे (र्ता 


1 


- विडडानेतेनैव विद्वान्‌ अमरभावको प्राप्त हुए थे 
अधूवंस्तथायमपि विदान नेच उसी प्रकार यह विद्वान्‌ भी इस 


' प्रज्षेनात्मनासाल्लोकादुत्क्रम्य चेतनात्मखरूपसे ही इस लोकसे 
प उत्क्रमणकर-इत्यादि वाक्यकी पहले 


। 

। इत्यादि व्याख्यातस्‌ | अखाएको- ( १।२। ६ में) डी ब्याख्या की 
| त्क्रम्याझाष्म प्स्न्खर्गे लोके | जा चुकी है | अर्थात्‌ इस लोकसे 
७० उत्क्रमण कर इन्द्रियातीत खर्गलोकमें 
| सर्वाऱ्कामानाप्त्वा अमृत सम | र्म कामनाएँ पाकर अमर हो 
| 


अवत्समभवदित्योमिति ॥ ह [अमर ] हो गया-इत्यलम्‌॥४॥ 
इति श्रीमत्परमह॑स परित्राजका चार्यगोविन्दभगबत्पूज्यपादरिष्य- 


श्रीमच्छङ्करमगवतः कृतावैतरेयोपनिषद्वाष्ये न्न 
प्रथमः खण्डः समातः । ४५०४६ र 


कि Reg) 8 
DT ४... 0४ ` 
fo 


पे ३ 


षष्ठो5ध्यायः समाप्तः । 
— eo ८ 


ॐ तत्सत्‌ 


उ 


पि री oe Fn 
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शान्तिपाठ | 

3७ वाङ्‌ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे | 

वाचि प्रतिष्ठितमाविराबीम एधि | वेदृस्य म आणीस्थः | 

श्रतं मे मा प्रहासीः । अनेनाघीतेनाहोरात्रान्सन्द्धा- | 
्यृतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । 


तद्वक्तामवठु । अवतु मामवतु वक्तारमवठु | 
वक्तारस्‌ ॥ | 


७० शान्तिः ! शास्तिः !! शान्तिः 1! 


॥ हरि; ॐ तत्सत्‌ ॥ 
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वया ज्ञापन दिया गया। 


जातत चे: 
OR \ 
१ रि पनछ) hy 
SUF ७ Cee, ति शं 9: 
ET) ५३” Ph i 


३ करा पृस ` 


pungent | [UT 
1. 07. फि पु 121 


22०० ०७ MRK 
०9 पह inte Pak kok एक्या gore 


धजत हरहा गांवमें गत डकुओ दारा चलायी गग गेलियोसे तीन भाई | 

तिमे सशस्त्र डाकुओंके र्खे) «धाप्रलसलल मवे नजिममेसेरएकक कुछ epangov 

पर धावा बोलकर हजारों रुपये अस्पतालमे मृत्यु हो गयी। । मिन 

म्पत्ति लुट ली। लुटपाटके दौरन बताया जाता है कि लगभग दो दर्जन सशस्त्र | हु 

LR re roe डाकुओंका दलःलाल बहादुर विश्वकर्मा नामक | 

प्रके पदाधिकारियोका एक व्यक्तिके घर पहुंचा और बम विस्फोट कर : 

प्रहण परिवारवालोको आतंकित कर दिया। इसके बाद | 

; महाविद्यालय. छात्रसंघके डाकू मकानका दरवाजा तोड़कर भीतर घुस गये _ ': 

पदाधिकारियों सर्वश्री अनिल कुमार और लुटपाट शुरू कर दी। डाकुओने परिवारकी 

महातिद्यालयमें आयोजित समारोहमें आभुषण लुट लिये। प्रतिरोध करनेपर डाकुओने  :......--- ---- 

ण कराया गया।. इस अवसरपर देशी पिस्तौल ओर बंदूकसे गोलियां चलायीं | ¦ - ८. 

बनि मतदाताओं ' तथा अपने ` । |. क 

| आ हुए विश्वास दिलाया अवैध वसूलीके चक्कर : `... 

| महाविद्यालयकी गरिमा मे ; 

हेतु हर सम्भव प्रयास क इस में पुलिसकर्मी घायल ४ 
अधिकारी सं 

ख जन चोलापुर क्षेत्रमें शुक्रवारको प्रातःकाल गा आर 22020 25222 

वाहनोसे अवैध वसूलीके चक्करमे एक कुछ दबंग लोगेकि बीच मुकदमे 
न पुलिसकर्मी अपनी मोटर साइकिलसे गिरकर बुरी | 
तरह घायल हो गया। 


बताया जाता है कि चोलापुरके दानगंज क्षेत्रमें 
छ पुसको एक को कके ते मालगाड़ी 
संकेत दिया किन्तु चालक अवैध चसुलीके भयसे 


ट्रक लेकर भागने लगा] इसपर एक पुलिसकमीने टेनें 
अपनी मोटर साइकिलपर सवार होकर टूकका सुलता 
पीछा किया! सिहलिया गांवके पास सड़कपर आ रब सनम 
"| पत्थरके सुके पड़े रहनेके कारण मोटर साइकिल अप 
असंतुलित होकर उलट गयी जिससे उक्त सरल मिट कम व 
पुलिसकर्मी गम्भीर रुपसे घायल हो गये। Maen FE 
कमें चच है कि टको, बसों आदिका अपनी : (सुलतानपुर होकर) टेन सेवा बु 
निजी मोटर साइकिलोसे पीछाकर अवैध वसूली हु 


बदलकर वाया प्रतांपगढ तथा र 

दन लू 04 £ निवासी बताया जाता है। ह ना ००५५८५द सनक तथा चत 
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